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'सद्खोतरघुनन्दनम्‌' को “राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला" के 
११६ वें पुष्पके ल्पमे प्रस्तुत करते हए हमे श्रष्यन्त प्रस्ता है। 
उससे पूर्वं महाराजा श्रीविश्वनार्था्तह्‌ ने भगवद्भक्ति से श्रोतप्रोत 
श्रनेक ग्रन्थ सहृदय जनता के सम्मुख प्रस्तुत किये धे। किन्तु, 
देववाणी-प्रमी जनता की मांग थी कि महाराजा संस्कृत ये भी श्रपनी 
करति श्रौर विचारों को उदके समुख रखं । महाराजा से श्रव तवक 
श्रतेक उत्तम ग्रन्थों की भेट देवी सरस्वती को सिल चुकी थी । श्रव 
प्रए्वकश्यकता थी एक उत्तमोत्तम काव्य को-एेसे काव्य की जििवे 
भगवत्करृति तक मान सकें श्रौर उदे प्रस्तुत करते समय श्रपने 
श्रापको केवल साधनमाच्र समस्े । 


कान्य को सहचरी ' व्यङद्खयाथचन्रिका" नामकी टीका की 
रचना भी स्वय सहाराजा विहवनाथ ने की है 1 ग्रन्थ के श्रथे-गौरवे को 
समने के लिए यह्‌ विल्ञेष रूप से पठनीय है । 


दशरथ शर्मा 
निदेशक 
राजस्थान प्राच्यविद्यो प्रतिष्ठान, 
जोधपुर ! 
वसत पच्चमी, संवत्‌ २०३० । 
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प्रास्ताविक 


भारत मे काव्यधारा श्रनेक रूप मे प्रवाहित हई है । उसने श्रनेक रसो 
का भ्रश्य लियाहै श्रौर भ्रपनी श्रनेकरूपा श्रभिव्यक्तिसे उसे समृद्ध कियाहै। 
एेसा कोई रस नही, कोई एेसी भाषा नही, जिसमे भारतीय कवि की प्रतिभान 
स्फुरित हुई हो; श्रौर न कोर्ईदेसा समुदायहीहै जो भारती के इस प्रसाद से 
वचित रहा हो । राजा ग्रौर रक, ब्राह्मण श्रौर शूद्र, खरी प्रौर पुरुष, बालक भ्रौर 
वृद्ध सभी पर इसकी कृपा हुई है । 


हा, यह्‌ श्रव्यं है कि देश, काल श्रौर श्राश्रय केभेदसे यहं कृपा 
विभिन्न रूप धारण करती रही है । मध्यकाल मे जव दिन्दू-मुस्लिम- 
सघष जोरो पर था, इसने चन्द्र वरदाई, श्रीधर श्रौर पद्मनाभ के कान्य 
को श्रोजस्विता प्रदानं की । मलिक मृहम्मद जायसी के हाथो यह सूफी रग सन 
रजित . हृई . । श्रकबर बादशाह के शान्ति प्रौर समुद्धिके युगमे यही भक्ति- 
प्रवणा हुई । भगवाच्‌ मे श्रनुराग भक्ति का मुख्य लक्षण है, श्रौ र भगवत्साच्निद्धचय 
ही भक्त का परम पुरूपार्थं । उसे मोक्ष की भी कोई लालसा नही । किन्तु भक्त 
भगवान्‌ कोएकहीरूपभे नही देखते । कोई उसे सखा, तो कोई उसे स्वामी, 
कोई उसे बालक, तो कोई उसकाप्रेमीके रूपमे दर्शन करता है । इसी दष्टि- 
वेविध्यके कारण भक्तिभावमे भी विविधता हुई है । सूरदास, तुलसीदास भ्नौर 
मौर्या तीनो ही भगवदुभक्त थे) सूरदास प्रौर मीरा ते भेमवान्र्‌ कोष्ण के 
रूप मे देखा; तुलसीदास ने राम को परब्रह्म मानते हुए उनकौ भक्तिकी। 
किन्तु यह्‌ ध्यान रहै कि तुलसीदासने रामके जिस रूप की ग्रभिव्यक्ति को, 
वह परम्परा के श्रनुक्रुल थी. वह्‌ कोई नयी वस्तु नही । हजारो वषं पूर्वं 
प्रादि कवि वाल्मीकि के सामने देवि नारद ने उसे विवृत किया था 1१ 


यहौ रामायणीय परम्परा प्राचीन रामकाव्यो प्रौर नाट्को मे रक्षित है, 
चाहे लेखक कालिदास हो या परतर कोई अनन्य कवि । योगवासि्ठ श्रौ र श्रध्यात्म- 
रामायणमे भी राम का उदात्त स्वरूप प्रदर्शित है श्रौर यह्‌ उदात्त स्वरूप उस 


कोटि तक परहा है जिसमे भक्त राम को केवल पुरुषोत्तम के ख्पमे ही नही, 
- मगवानूकेरूपमे देखता है। 


१. देखं परिश्शिष्ट--! । 


२ ] सद्ीतरपरुनन्दनम्‌ 
2-222-22" = "2 (4 द 
कृष्णपरक भक्तिधारा प्रारम्भ दी रामाया नेश भिघ्र यी) 

श्रीमद्भागवत कै कृष्ण गोपोयल्म, फैलि- कम-निषूदन एत्र दुच्याप्रमपी ई 1 
गोपियो को जीव का प्रतीक मान कर कृष्छतीला कौ समनी सम्मवदै, प्ररन्तु 
प्रक्रत पुरुप अ्रधिकतर एसा नदी करते; प्रौर नजो स्वये उसे त्यक्ता 
खन्द रस तत्व को समभाने की श्रायव्यकता ही क्याहै ? उस प्रकृष्ट भक्ति चै 
प्रभावित गौरांग महाप्र्ु चैतन्य श्रपने पुम्त्य के सर्वया गूलकर कदु उचते ई-- 

“श्रादिलप्य चा पादरता पिनष्टु मा- 

मददेनाव्‌ मर्महता करोतु वा ! 

यथा तथां वा विदधातु लम्पटो 

मत्प्रारनायस्तु स एव नाऽपरः 1 


ब्रह्मवेवत्तेपुराण मँ भारित श्रपने उक्कर्पचिन्दु पर पर्टुवी दहै) 
उसकी रासक्रीडा मेँ राधा ग्रीर सुभीलादि तत्तीस सनिं सम्मिलित हुई यी 1 
मुक्षीला ्रौर चन्द्रमुखी के साथ सो्ह्‌-सौलह हजार; कदम्बमाला प्रीय 
माघवी के साथ तेरह्‌ श्रौर ग्यारह; यमुना श्रौर कुन्ती के साव चौदह श्रौर दथः; 
जाह्ववी श्नौर पदममुखी के साय नौ-नौ; सावित्री श्रौर पारिजाता के साथ पन्द्रह ग्रौर 
दशः; सुघामूखी श्रौर स्वयप्रभा के साय चौदह ग्रौर सात हजार; य्वंमगला के साय 
सोलह भ्रौर गौरीपद्या के साथ चौदह; कलिका ग्रौर कमला के साय सोलह्‌ श्रीद 
तेरह दुर्गा श्रौरसरस्वती के साथ सोलह श्रौर तेरह; भारती भ्रीरग्र्पएा के साव 
ददा श्रौर चौदहः रति प्रौर गगाकेसाय दश श्रीर चौदह; श्रम्विकाश्रौर सती के 
साथ सोलह भ्रौर तेरह; नन्दिनी श्रौर युन्दरी के पी चौदह श्रौर तेरह; कृष्ट॒प्निया 
श्रौर सुन्दरी के साथ सोलह-सोलह; श्रौर चम्पा एव चन्दना के पीये तेरह 
धरोर सोलह हजार गोपियां श्रादं (श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड, श्रध्याय २८) । इसके 
चाद का वणेन प्रत्यन्त भ्ूयारपूर्णं है! सम्भव किटरेसेही वरनोके प्राधार 
पर मध्यकालीन मन्दिरो की भित्तियो पर उत्कीणं श्रश्लील मूत्तियां बनी हो । 


रीतिकाल मेतो नल-शिख श्रौर ग्र गारवणेन की मानौ वाढहीश्रा 
गई । फिर रामक्राव्य उससे किस तरह श्रदूता रहता ? तुलसी-काल में 
रचित भौ श्रनेक से छोटे-मोटे ग्रन्थ हँ जिनमे इस नवीन धारा की द्धाप 
स्पष्ट क्प से वत्तमान है । उनके वाद के ग्रन्थो कातो कहना ही क्या है 1 
इनकी संख्या तो इतनी प्रषकरिहै कि कुछ विद्वानों कामतहैकि तुलसी 
प्रपने समकालीन भक्तिकेक्षेतरर्मे श्चुगारी रामभक्ति के एक श्रपवाद से प्रतीत 


प्रस्ताविका रक [ ३ 


होते है । यदि इन ग्रन्थों कार्म विशेष ज्ञान नही है, तो इसका यही कार्ण 
हो सकता है कि इन सिद्धन्तो को गोपनीय रखा जात्ता था रौर 
प्राचार्यगणु केवल योग्य एव श्रधिकारी साघकों को ही इनका उपदेश देते थे । 
इसलिए यह्‌ साहित्य विपुल राशि मे होता हुश्रा भी प्रकाशन के श्रभावमे 
जनसामान्य के समक्ष न भ्रासका | 

साम्प्रदायिक रामसाहित्य मे यह्‌ माघुरथ-भक्तिकी धारार्पाच नामोसे 
श्रभिहित है-जनकोसम्परदाय, रहस्यसम्प्रदाय, रसिकसम्प्रदाय, जानकीव- 
ल्लभसम्प्रदाय श्रौर सियारामसम्प्रदाय । इनमे ^रस्षिकसम्प्रदायः नाम का 
प्रचलन ही सर्वाधिक हुग्रा । इसका कारण यह दियाजातादहै कि इस धारा 
के प्रवत्तेक श्रग्रदास को इस धाराके भ्रनुयायियों ने रसिक-नामसे ही श्रभिहित 
कियाटहै । छष्णभक्ति मे प्राय. ग्युगारी भक्तो को ही रसिक कहा गयादै, 
किन्तु रामभक्ति मे ्नन्य प्रकारके भेक्तोके लिए भो रसिक-शब्द प्रयुक्त होता 
है! श्राचायें बाल श्रली ने वात्सल्य, दास्य, सख्यम्मौरण्छूगारी भावसे 
सीताराम की उपासना करने वालो को रसिक माना श्रौर इन भक्तोमें 
भी सखीभाव से भगवान्‌ की उपासना करने वालो को सबसे ऊंचा स्थान दिया 
है । फिर भी भ्रपने भावसम्बन्ध के श्रनुसार ये एक दूसरे से परमस्नेहयुक्त 
व्यवहार करते थे । सखाभावना वाले सन्त रामस्खेकी तो स्पष्ट घोषणा थी 
कि सीता श्रौर्‌ राम के विवाह भै निमिवशी सब उनके साले थे । 


रसिकसाघना ऊ प्रवत्तन का श्रेय ध्यानमञ्जरी प्रादि ्रन्यो के 
रचयिता स्वामी श्रग्रदासकोहै। हिन्दीसाहिव्यमे भक्तिमागं कै प्रथम लेखक 
नाभादास इन्ही के क्िष्य थे । श्रपनी माधुर्यभक्तिके ही कारण ये नाभाग्रली के 
नामसेभी प्रसिद्धँ 1 नाभाजी ने सीता-राम की चारुलीला श्रौर चन्द्रकला 
नामकीदो सखियो को मुख्य स्थान दियादहै। श्रागे जाकर द्रन्हीके नामस 
रसिकृ-सम्म्दाय कौ दो मुख्य शाखाएं स्थापित हुईं ! 


। ग्रकवर श्रौर जगीर कै समय भक्ति-सम्प्रदाय की रसिकधारा 
फलती-फूलती रही, किन्तु शाहेज्हां के समय से हिन्दुप्नो षर मत्याचार होने 
लगे श्रौर ग्रौरगजेव जव गही पर वेढा, तो हि्दुश्रोकी दवा श्रौरमी खराब 
हो गई । श्रयोध्या पर तो उनकी कठोर हृष्टि विेषल्पदेथी 1 इसक 
भ्रतिरिक्तं साम्प्रदायिक सघष कामी रामभक्तो को सासना करल पडा 1 


४] सद्धोतरधुनन्दनम्‌ 
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मुगल-साग्राज्य के पत्तनं के वाद दन्द किसी ग्य तक जेमृत हृष्‌ 1 
दिल्ली कै परवर्ती मूगल-श्ासकों भ्रौर भ्रवध के नयाव्रो का उनसे य्य्रब्रहारं 
प्रच्छाथा । मन्दिरो का जीणंद्धार श्रीर निर्माण हूना श्रीर श्रवाटोकी 
स्थापना हई । उन्नीसवी णताव्दी मेँ रसिक-्राचार्ये रामचररादास जी क 
नेतृत्व मे रसिकसम्प्रदाय का प्रव्यधिके प्रसार हरा । पू्वर्चिार्यो कै समान 
इन्होने भी कहाः- 


“सखि सखा श्र दास जो, भाव विना नहि होई 1 
तीनो को श्रधिकार यहु, भाव भावतेमय सोई ।1" 


कृष्णभक्त का भी रामभक्ति पर प्रभावे इस समय विशेष ख्प सै 


द्रष्टव्य है । इसी को ध्यान मे रखते हुए ० भगवतीप्रसादसिह्‌ ने लिखा है-- 
“"दोनों माधूर्यप्रधान सम्प्रदायो मे सखान्नो रौर सचियो के भेद, गूयेदवरियो कौ , 
कल्पना एव युगल-विलासलीलाग्रो के वनो मे प्राप्त एकरूपता मे इसका समर्थन 
होता है । सखीभाव के उपासक सन्तो ने श्रपने श्राचार्यो को भ्युगल सरकार! 
एव उन षोडश मख्य सियो का श्रवतार माना है, जो सीताजी की वाल सखियां 
भ्रौर महाराज जनक तथा उनके माइयो की पुत्रियां थी । वे भ्रपने प्रात्म- 
स्वरूप को यूयेडवरियो की बहिन श्रयवा निमिवशी कुमारियो से श्रभिन्न 
मानते हु रीर सीत्ताजी केसाय ही स्वयको राम कौ परिणीता सममतेर्टै 
किन्तु स्वामी से उनका सम्बन्व सीवान होकर सीताजी के माघ्यमसेहोतादहै, 
कारण कि उनका सीता से श्रलग कोई स्वतन्त्र ्रस्तित्व ही नहीरहै। 
दादोनिक दृष्टि से वे सीताजी की ्रशभूता तथा ग्रगभूता हैँ श्रत एव जार, 


परकीया तथा सपत्नीभाव की कत्पना रामभमक्ति की इस रागालििकाः घारा 
| नं हो सकी 1 


महाराजा विहवनार्यसिह 


इसी भक्ति-घारा के प्रमुख व्यक्तियो मे महाराजा विदवनाथरसिह की भी 
गना की जा सकती है 1 महाराजा विर्वनाथसिह्‌ रामभक्ति की इस रसिक- 


वारा के सहायकमात्र ही नही थे, प्रत्युत इनकी विषिपूरवंक दीक्षित साधकता के 
भी प्रमाण मिलते हैँ 1 रसिकभक्ति का प्रकार एक नहींहै, श्रपितु विसिन्न 


उपासकोने इस धारा कौ विविध विधाग्नो का श्राश्रय लिया है- यह रसिक- 


साहित्यपरम्परा के अरवेक्षण से स्पष्ट प्रतीत होता है 1 श्रत रसिकभक्ति के 


ने 
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प्राचार्य की जीवन गाथा के साथ उनकी भक्तिविधा भी विरिष्ट महत्व रखती 
है । वस्तूतः रसिक कवि स्वसम्मत भक्तिविघा से प्रेरित होकर तदनुक्ृल भावनाग्रों 
मग ्रभिन्यक्तिके लिए काव्य को माध्यम वनाता है! किसी भी व्यक्ति की कृतिः 
विश्चेष वह स्वच्छ श्रादशे है जिसमे उसके व्यक्तित्व की प्रतिकृति स्पष्ट रूप मे प्रतिवि- 
म्बित होती है ! ग्रतः महाराजा विइवनाथसिह का जीवनपरिचय प्रस्तुत करते 
* समय उनकी वैयक्तिक भक्तिविधा का भ्रनुसेन्धान हमारे लिए ्रावद्यक हौ जाता 
है । इनके विषय मे. कहा जाताहै कि वे श्रीसीताराम की ब्रष्टयाम-भावना सखी- 
ल्पमेकिया करते थे। मानव कोप्रत्येकक्षेत्रमे प्रारम्भिक प्रवेश करते समय 
गुरु को श्रावर्यकता रहती है । कुच जन्मजात प्रतिभाग्रो कै विपय मे यह्‌ श्रपवाद 
भी हो सकता है. परन्तु गुरु का जीवन मे श्रपरिहायं महत्व होता है। महाराजा 
विश्वनाथर्सिह को भी श्गारी साधना के रहस्यं का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने 
- के लिए गुरु की श्रावद्यकता हुई ओर तदनुसार उन्होने महात्मा प्रियादास से 
"षडक्षर राममत्र' का उपदेश ग्रहण कियो था । इनके पुत्र महाराजा रधुराजरसिह्‌ 


ने इनकी सखीभावना से युक्तं भक्ति एव षडक्षर राममन्त्र की प्राप्ति के विषय 
मे रामरसिकावलो मे कहा है- 


` करं भावना ध्यानहि माही । सखीरूप सियरामहि काही । 
एक समय विश॒नाथ को, स्वप्ने शकर श्राय । 
राम षडक्षर मन्त्र को, तेहि एकान्त ले जाय ॥ 


विङ्वनाथसिह ने प्रारम्भ मे रसिकभक्ति की सखीरूप विधा को श्रपनाया, 
परन्तु यह श्रनुश्रृतिटहै किएक बारवे चिरक्रुटके नित्यरास मे सखीरूप मे 
सम्मिलित हए थे भ्रौर इसके बाद वे जीवनपर्यैन्त स्वयं को दिव्यदम्पतीका 
पाषेद मानकर उनकी उपासना मे तष्टीन हो गये । जंसा कि- 
प्रायो पूनि रीर्वा नगर, राम रंग महं छाकि। 
ˆ पार्षद वपु मानत निजे, रहन लगो प्रमर॒ ताकि ॥ 
उस समय से कविकौी रासलीला मे बहुत श्रद्धाहो गर्दश्रौरवे रामका सर्वत्र 
'रासविहारो' के रूप मे दशेन करने लगे । 
स्तुत ग्रन्थ सगीतरघ्रुनन्दन" भे हमे स्व॑ रसिक राम के रसमय चरित्र 


के दशन होते है -। वास्तव परं रासविहारी राम के रसमय चरित्र मे रमण करना 
ही कचि को प्रमिप्रेत है । यथा- 


६ ] सद्धीतरधुनन्दनम्‌ 
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यदधिकरति रसपतिरपि कुरुते पश्यन्ननिशनिवासम्‌ । 
विक्वनाथनाथोऽपि ससीतस्तनुते रासविलासम्‌ ।(४।। (द्वि° सर्ग) 


्रस्तूत शोक के उद्धरण सेस्पष्टहैकि कवि के राम सीताके साय रास्तविलास 
भे रात-दिन तष्टीन है, रस्पति श्य गार का वर्ह सदवश्रावासहै। कविने राम 
को 'विरेवनाथनाथ' पद से सम्बोधित कियाद प्रौर यह्‌ पद कवि के दास्यभाव 
(सेवकभाव) की श्रोर इगित करता है । 


सगीतरघुनन्दन के प्रायः प्रत्येक सगं के श्रन्तमे कविने श्रीरामचन्द्र 
क्ृपापात्राधिकारी' राव्द प्रयुक्त कर भीरामके प्रति श्रषने दास्यभाव को 
प्रभिव्यक्त किया है । भरत इस कान्य में कवि की भक्तिविधा सखीरूप या श्रन्य 
प्रकारकी नही कही जा सकती । कविने सेवकभावके माघ्यमसेरामके 
पत्तिरसिक स्वर्प को प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न कियादहै ) टीकामेमभी 
यत्र-तत्र कवि की तेन च श्रीरघुनन्दनस्यातिरसिकत्वमिति', इत्यादि उक्तियो 
द्वारा यह्‌ तथ्य स्पष्टहो जातादहै। 


'सगीतरघुनन्दन' को विश्षिष्ठता 


प्रस्तुत रचना सरे पूर्वं कविने सस्त मे कतिर्यां नदी लिखी थी. 
"रामरसिकावली' के श्रनुपार सगीतरघुनन्दन ही उनका सस्कृतमे रचित 
प्राच महाकाव्य है ग्नौर उन्हे सस्छृत-कति के निर्माण के लिए किस प्रकार प्रेरणा 
प्राप्त हृई, उसका भी इसमे उल्लेख किया गया है - ˆ 


स्वप्र माहि प्रशरु शासन दीन्हो । क्यो नहि ग्रन्थ सस्रत कीन्हो ।। 
तव सगीतरघुनन्दन ग्रन्था । रच्यौ राम-सिया-रासु-सुपन्था ॥ 
वहुरि राम श्राद्धिक निमण्यो । निशि दिन चरित राम जो ठान्यो ॥ 


चस्तुत. महाराजा विर्वनाथसिहं को कान्य प्रतिभा विलक्षण है, उन्होने 
विविध प्रकार के काव्योकी रचनाकीहै। यद्यपि कवि की समस्त रचनाग्नो 
के निदिचत सख्या का उल्लेख तव तक नही किया जा सकता जव तक कि इस 
पर पूणं शोधनकी जावे, फिर भी उपलन्व जानकारी कै ग्रनुसार महाराजा 
विर्बनाथसिहं ने पचास से भी प्रधिक काव्य एव काव्येतर ग्रन्थो, का प्रायनं 


कर अपनी उल्छृष्ट कवित्वक्ति का परिचय दिया है, साण्ही सगीतप्रधान 


भै 


१ देखे परिश्षि्ट-२) 
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प्रस्तुत काव्य कौ रचना कर उन्होने श्रपनी सद्धीतश्चास्त्र की विशिष्ट 
ममंज्ञता का भी प्रदर्शन किया है । एक श्लासक दारा एेसी विलक्षणं 
काव्य-प्रतिभा का प्रदशेन उसका विरिष्ट भ्रूषण है । यह्‌ भारतीय सस्कृति की 
प्रदितीय परम्परा है कि यहा शासक कवित्वशक्ति एव ॒विद्रत्ता से सम्पच्च होते 
थे! जो स्वय कविनहोतेथे, वे कवियों का हूदय से भ्रादर करते थे एवं उनको 
सरक्षण भी प्रदानं करते थे । श्रतः महाराजा विश्वनाथरसिह एवं भोजादि केवल 
राजनीतिप्रवण कुशल शासक ही नही थे, प्रत्युत श्रपनी निसगे सिद्ध कवितत्व-शक्ति 
फ लिए प्रख्यात है । 


कवि श्रौर उनके गुर प्रियादास 


रामभक्ति श्रौर साहित्यप्रेम “की विरि परम्परा के लिए रीर्वा-राजवश 

प्रसिद्र है। महाराजा विश्वनाथरसिहज्‌ देव का जन्म इसी एतिहासिक वश में 
चैत्र गृहं १४ सवत्‌ १८४३ (१७८६ ई०} मे हुभ्रा था । इनके पिता महाराजा 
जयसिंह कवि होने ऊ साथ ही श्रनन्य साहित्यानुरागी भी थे । पितृगुणानूरूपता 
को यदि ध्यानमे रखा जाए तो महाराजा विह्वनाथसिहु श्रपने पिता की तरह 
वूशल प्रशासक ही नही, कविके रूपमे भी उक्करृष्ट कवि भी थे । यहु उनकी 
राजवजपरम्परा की समुन्नत एव सुसस्कृत दज्ञा का बहुत श्रच्छा प्रमाण है । 
महाराजा विद॑वनाथसिह्‌ के जन्म के विषय मे इनके पृत्र रधुराजसिह ने कहा 
भी 'ह६ै- 

लियो जन्म मो पितु विशूनाथा 1 

रीवां नगर महामुदगाथा ॥ 


महाराजा विडवरनाथरसिहं के पिता कौ साहत्यसाघना के विषय में पर्याप्त 
सामग्री प्राप्त है, किन्तु अनन्य विषयों की श्रपेक्षा इसका विस्तृत विवेचन यर्हा 
परपक्षित नही है! इनके पिता का नाम जयसिहदेव ही था, इस बात की पृष्ट 
विदवनाथसिह्‌ के प्रस्तुत ग्रन्थसेभीदहो जाती है । यया- 


विन्ध्ये रिषुगजसिहो जयर्सिहो राजसिहोऽस्ति । 
तनुते तस्य तनरूजो ग्रन्थ सगीतरघुनन्दनाख्यमु ॥ (प्रथमः सगं) 


कवि ने कई ग्रन्थो मे ह्रिरूप प्रियादासगुर श्रथवा प्रियादास नाम से 


श्रपने गुरुका उत्लेख किया है । प्रस्तुत कान्य मे गुरुवन्दना करते हए प्रियादास 
फा उल्लेख इस प्रकार किया है- 
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सीतारामरहस्य मा बोधयन्ति हृदम्बुजे । 
स्थितास्ताच्‌ हरिरूपाञ्छीप्रियादासगुरूनु भजे ॥ 
(प्रथमसरगं पृष्ठ-१) 


जयति सचिदानन्दवनवरदवरसवेगणश्चालिग्ु गाररसपालिमूत्तिः, 
सवंजनवत्सल प्रविगलितमत्सर-प्रेमपायोधि-पूरूषाथेपुत्तिः । 
सवेगत-सवमत-सवेवन्दितिचरण-सवंशरणागतोद्धतिविहारी, 
गुरुरूपरघुवर श्रीप्रियादास इहं विदवनाथान्तरे गीतकारी ।1५॥ 
(प्रथम सर्गं), 


(1 


युवराज विरवना्थसिह्‌ ने इन्दी से गरुदीक्षा ग्रहण की । श्रीप्रियादास 
कौन थे, कहा के निवासी थे-श्रादिका सद्धतन तो श्रौविद्वनाथरसिहने दही 
कियाहैश्रौरनश्रन्यत्र भी प्राप्त होता दहै; फिर भी यह कहा जासकतादैःकि 
श्रौप्रियादासर नाभाकृत भक्तमाल के टीकाकार त्रियदसि से भिन्न, उच्चकोटि के 
तत्कालीन महात्मा एव धुरन्धर विद्धाचु श्रवश्य रहे होगे । 


सम्पादन तया प्रतिपरिचय 


मस्तुत कान्य का यह्‌ सम्पादन दो हस्तलिखित प्रतियो (2/1300ऽलए5) - 
पर श्राघारित है । एक प्रति दूसरी की श्रपेक्षा लम्बाई श्रौर चौडरईमे बडी है) 
दोनो प्रतियो म श्रन्तिमि सर्गं को टीका के पश्चात्‌ सवत्‌, तिथि एवे वार का 
निर्देश किया गयादै, श्रत. इनके समय के विषय मे ठेत्िहासिक परिकल्पनाश्रो 
के लिए श्रवकाश एव श्रावद्यकेता नही रहनी । वड प्रति का समय सवत्‌- 
१८६१ है रौर छोटी का सवत्‌ १६२६ है । पाठान्तरो को प्रद्चित करने की 
सुविधा के लिए दोनो प्रतिरयो के नाम प्रकल्पित कर लिए गये है। बडी प्रतिका 
नाम कहै श्रौरदूस्रीकानाम ख' है! क' खः दोनो प्रियो के श्रन्त 
म समय-निदेडा क्रमशः इम प्रकार करिया गया है-- ' ्राषाढ कृष्णा ७ सवत्‌ 
१८६१; संवत्‌ १६३६ माध शुक्ला श्रष्टमी कुज 1” । 








- {१ यद्यपि प्र्तुत प्रन्य श्रोर रघुरार्जासिह कै शनुसार तो श्रोप्रिय!दास ही विश्वनाथ फे 
गख ये किन्तु ढों० भगवतोप्रसावसिह ने ^रसिकप्रकादा भक्छमाल' के भ्रनुसार रस्िकाचार्य 
रामचरएदासजो को नके "रत्तिकदीक्षागुर' होने का भो उल्तेख किया है 1 
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. चकः प्रति का माप ३६८१६ सेन्टीमीटर है । इस प्रति मे मूलभाग 
एव टीका के लिये लम्बा रसे. मी. एव चौडा १० से.मी. स्थान ग्रहण किया 
. गयाहै 1 यहु प्रति ६३ पत्रो मे सम्पूणं होतीहै। प्रति के प्रत्येक पृष्ठम 
पडक्तियो की न्यूनतम सख्या १० एव श्रधिकतम १६ दै तथा प्रत्येक पृष्ठ मे शब्दों 
की सख्या लगभग १५० से २०० तक है । यह प्रति राजभवन पुस्तकशाना, 
श्रलवर्‌ ( सन्‌ १६०१ एव सवत्‌ १६५७ ) कौ मुद्रा से मृद्ितदै। श्रलवर- 
महाराजा की पुस्तकशाला से इसकी प्राप्निके विषयमे इस प्रति के मुखपृष्ठ 
पर लिखित यह्‌ निर्देश भी प्रमाण-स्वरूप है--“'सगीतरघुनन्दन पुस्तकशालाया 
महा राजाधिरान महारावराजा-सवाई विनयस्िहवरम णाम्‌” । 


इसी प्रकार 'ख' प्रति का माप २८१५ सेन्टीमीटररहै। इस प्रति मेँ 
मुल एव टीक्रा के लिये २३ से. मी. लम्बा ग्रौर १०.३ से. मो. चौडा स्थान 
काम मे लियागयारहै। इस प्रतिकासमापन६०्पत्रोमे होताहै । प्रति के प्रत्येक 
पृष्ठ मे प्रधिकतम -१६ पङ्क्तियां नौर न्यूनतम ९ या १० पडक्तिांहै। वैसे 
ग्रन्तिम पृष्ठ प्र ७ पडक्ति्यां लिखित है, परन्तु यह ग्रन्थ की समाप्तिके कारण 
है । इस प्रति के प्रत्येक पृष्ठ मे शब्दो की सख्या लगभग २००से २५० तक है । 
यह प्रति शश्रीविद्याभरषण-पुस्तकालय, जयपुर" कौ मूद्रासे श्रद्धित है; साथ 
ही मे यह्‌ राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, जयपुर, शाखाकी मूद्रासे भी सवलित 
है । भ्रतः एेसा प्रतीत होता है करि राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान कौ जयपुर 
राखाने इसे श्रीविद्याभूपण-पुस्तकालयः' से प्राप्त किया दहै । 


पाठप्रस्तुति को विधि- 


दोनो हस्तलिपियो मे पाठग्रस्तुति की विधि प्रायः एक जं्ती है । प्रत्येक 
पृष्ठ के मध्यस्थल मे मूलभाग प्रस्तुत किया गया है श्रौर मूल दोनो तरफ टीका से 
सवलित है 1 पाठप्रस्तुति मे प्राघुनिक व्यवस्था का प्रभाव है । प्राय एक पृष्ठ 
मे३०य४या ५ छ्ोको को सम्रुहरूपमे प्रस्तुत किया गयादहै, नकि पृथक्‌ रूप 
मे । यदि.कोई एक ही शोक दीघेकायषहै, तो उसे विवशतया द्रे श्चोको से 
ग्रस्पृक्त रखा गया है । शोको के ऊपर श्रौर नीचे दोनो तरफ टीका लिखी गई 
है । प्रत्येक शौक की टीका की समाप्ति के पश्चात्‌ श्ौकसख्या दी गई है जिसे 
विशेष काठिन्य नही होता । सूलभाग श्रौर टीका मे कु स्थानावकान भो रखा 
गयादहैः मूल भागको टीका कौ ग्रपेक्षा प्रधिक बडे प्रक्षरो मे निखागयाह 
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जिससे सम्मिश्वणा की समस्या नह श्रातो 1 कही-कही स्थान न छोडते हुए मूल 
की पक्ति सेही टीकाका समारम्भ करदिया गयादहै। प्रत्येकं सगे कौ 
समाप्ति की सूचना के लिये मूल श्रौर टीक्रा दोनो के त्नीचे पृथक्तया प्रस्तुत करने 
की विचि श्रपनाई गईहै । श्चोको के लेखन क्रा ठग विद्ेष सुव्यवस्थित नही रै 
क्योकि चरणविभाजन कर प्रस्तुत क्ररने मे पुरी श्रनवघानता वरती यई है; : 
प्राय. गद्य की तरह उन्हे एक पडक्तिमे ही लिख दिया गया है । टीका मे ्रति- 


पाद्य के विक्षदीकरण के लिये अन्य ग्रन्थो के प्रस्तुत श्रोको को भी व्यवस्थित्त 
ख्पसे नही लिखा गया) 


उक्त दोनो प्रतियों मेँ लिपिकी हृष्टिसे "कः प्रति श्रधिक सुवाच्य एवे 
सुन्दर प्रक्षरो मे लिखित है श्रौर द्ितीयसरगंपर्थ्यन्त तो यह्‌ प्रति अतीव सुवाच्य 
है, जव कि शखः प्रति श्रवान्तरकाल मे लिखित होने पर भी उसमे क प्रति जसी 
सुवाच्यतता का श्रभाव है । यद्यपि दोनो पाण्डुल्िपियोमे पदो को पृथक्ताका 
विष ध्यान न रखते हए यत्र-तत्र उन्हे श्रन्य पदो के साथ मिना दिया गया है, 
कटी-कही पर सन्विच्छेद की वृधियां भी प्राप्त होती है श्रौर सयुक्ताक्षर वाले पद 
कटही-कही पर श्रस्पष्ट हो गये ह फिर भी क" प्रति "ख' प्रति से शरपेक्षाकृत श्रधिके 
गृद्ध एव सूवाच्य है । क्योकि ख. प्रतिमे य, प, म श्रक्षरोकी जगह पर भम" का 
ही प्रयोग श्रधिकत. पायाजातादहै। श प्रौर समे भी बहुत कृम श्रन्तरहै 
म्र्थात्‌ सकी जगहुपरसका तथास कौ जगहपरग का प्रयोग मिलतादहै 
जव किदकी जगहपरद्श्रौरघ रही लिखा मिलता है; इसी प्रकारन, त्त, द, 


इद्र, द आदिरेसे भौ श्रक्षर है जिनका निरय करना पाठक की सन्दर्भानुसारं 
चुद्धि एव विवेक पर निभेर करता है । 


पाठान्तर एवं पाठवेषभ्य-- 


दोनो प्रतियो के सम्यगवलोकन से यह तो स्पष्टहीहै कि खः प्रति क 
प्रति कौ अरनुकृति नहीं है रतः इन में पाठन्तरो एव पाटवैषम्य का पाया जाना 
स्वाभाविके! जो पाठ "क' प्रतिमे नही दहै वे ख" प्रत्तिमे उपलन्व ह । इसी 
प्रकार च" प्रति मे अनुपलव्व पाठकः प्रति मे विद्यमान इस तथ्य 
की पुष्टि के लिये कुदं उदाहरण प्रस्तुत्त किये ` जाते ह । जंसे- क. प्रतिस्थित 
“नि शेपच्युतचन्दन' के स्थान पर ख. प्रति में नि.शेषच्युतवदन, “मच्छंन्मोह्‌०ः 
कौ जगह्‌ भनृ्च्छंन्मोह्‌०' प्नौर "ध्वनिनिष्वंनीनामुद्धूवाव्‌" कर स्थान पर श्दनि- 
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चि््व॑नोनाद्धुवाव्‌' श्रादि पाठ मिलते हँ । इसी प्रकार क. प्रति मे विद्यमान प्रथम 
सरग के २५ वे शोक की व्याख्या के ““प्रसितक्रोटिन्रह्याण्डवलितत्वे प्रसारम्‌“ "^" 
"*““~ -- `` विराजो श्रधिपूरूष इति तस्मात्‌” इस षट्पक्त्यात्मक परश के स्थान 
पर ख. प्रति मे " तस्येच्वस्त॑त्काररणन्‌त परंब्रह्म तस्मात्‌” केवल यहुग्रशदही 
प्रप्त है। इसी पकार तृतीय सर्गके प्रारम्भ मे सर्वाधिक पाठवेषम्य उपल्ध 
होता है। तृत्तीय सगं कामूल गचयमयःहै । इससगंके प्रारम्भ मे “मालती- 
लवद्धदल्ुय“- ~ "^" मागा इति" यह्‌ गयभाग केवल 'ख' प्रतिमे ही विद्यमान दहै 
जवे क्रि इस. गद्यभाग कौ टीका दोनो प्रियो मे उपलब्ध है; किन्तु- इस गद्यभाग 
` कौ टीका के पश्चात्‌ “इति श्रस्याऽर्योऽपि--""" "मता इतिः” यह सात स्वरो की 
` विस्तृत व्याख्या केवल क प्रतिमेहीप्राप्तहै, ख. प्रति मे-नहीं। उक्त पाठः 
वैषम्यो के श्रनिरिक्त भी श्रन्यस्थलोमे अ्रनेक पारोन्तरप्राप्तहोते है, किन्तु 
यहाँ पर संक्षेपकी रषि से इतने थोडे ही उदाहरण दिये गये है जिसभे-कि 
` उपरिकथित तथ्य कौ सच्चाई का भानदहौ सके। 


पाठ कौ सुग्राह्यता- 


उपर्युक्त प्रतियों के विवेचन से-यह्‌- तो सुस्पष्टन कहा ही जा सकता दै 
कि "ख' प्रति की श्रपेक्षा कः प्रति.लिपिःकी -सुस्पष्टना, सुचाच्यता तथा ःगुद्धता्कीं 
रष्टिसे ्रधिक मान्य है एव प्राचीनता तथा सुमद्घत श्रधिकपाछोपलव्वि की 
ृष्टिसे भीक. प्रति को सुग्राह्यता स्वत स्पष्ट) यही कारण रै कि हमने 
दसी प्रति कापाठ श्रादशंखूप मे प्रस्तुत कर "खः प्रति के पाठान्तरों को षाद- 
टिप्पणी के रूपमे नीचे उद्धूत कियाद हा, जहां दोनोही प्रत्तियोके पाट 
हमे श्रणुद्ध प्रतीत हुए ह वहाँ शुद्ध पाठ उपरमे देकर नीचे क. ख. प्र॑तियोके 
पाठ श्रद्धित किये गये है । इसी प्रकार यदि ख प्रतिकरा पाठ क. प्रति से उपयुक्त 
प्रतीत हुग्रा हैतो उसे ऊपर श्रौर क. प्रति का पाठ नीचे पादरिप्परियोमे 
भ्रविकल रूप से उद्धत कर दिया गया दै! किन्तु, जैसा कि ऊपर सद्धेत क्रिया 
गया है कि जिन श्रक्षरो का निर्णयकरना पारककीं सन्दर्मानुसार वुद्धि एव 
विवेक परनिर्भर करता दहै, एेसी स्थिति चाने षाटाननसे को श्रधिक्रतर लिपिकर्नां 
फी स्वाभाविक लिपि सममकर वराहुत्यनय ते वहां पर्‌ स्थान देना समूनित नही 
सम्पा गया है 1 त | 
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प्राभारदशन- 


अन्त मे इस कार्यं की सम्पच्चता के लिये ्ननेक विदानो को धन्यवाद देनार्मे | 

ग्रपना कर्तव्यसमभता हु । प्राच्यविच्याप्रतिष्ठान के भूतपूव श्नध्यक्न डँ० फतहरसिह्‌ 
ने मुभे यह काम सौपनेकी कृपां कीथी। समय-समय पर इसके वारे भें पूछते 
भी रहे! प्रेस कंपी तंयार करने मे श्रीगणेशीलाल सुथार से मुभे सहायता 
मिली जिसके लिये वे घन्यवादाहं हैँ । श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी नै प्रतियो के 
शद्ध पाठ के विषयमे मेरे से विमदौ किया है । रीवां-नरेख श्रौमार्तण्ड्सिहजी ने 
'सद्धीतरघुनन्दन' के रचयिता श्रपने पूर्वेज श्रीविश्वनाथ्सिहजी के विषय मे कु 
सूचनां दीद 1 उनके लिएभी मँ कृतन्नर्ह। प्रतिष्ठान ने इस ग्रन्थ की हस्त- 
लिखित प्रियां मुभे दी । न्य प्रकार से-भी उसके श्रधिकारियो से मुभे अ्रच्छा 
सहयोग मिला है । प्रतिष्ठान के प्रथम निदेशक पुरातत्वाचायं मुनि श्रोजिन- 
विजयजी को हम विद्येष रूप से धन्यवाद देते हँ जिनके प्रयत्न से मागधी, 
श्रघंमागवी, सच्करत, प्राकृत, श्रपश्रदय आर राजस्थानी का यह सुन्दर सग्रह यहा 
एकत्रित हश्रा है | 


श्राशाहैकि सभी काव्य एव सगीतप्रेमी विज्ञजन इस मुद्रित प्रतिमे 
परेस-दोप एव दृष्टिदोषवद रही हई चरृटियो को समादधति सज्जनाः" की हृष्टि से 
सूघारते हए प्रस्तुत कान्यरस का श्चानन्द उखाएमे । 


| दसरथ सर्म 
१७ सित्तम्बर, १६७३ 


शानस्यान प्राच्यदिधाप्रत्तिष्ठान, 
जोधपुर 


सगत्मिक समालोचन 


संस्छृतग्रन्यो मे महाराजा विक्ष्वनाथरसिह दारा विरचित 'संगीतरघुनन्दन' 
कान्य की प्रेरणा समवतः गीतगोविन्दसे मिली हौ । कविने १६ सर्गोमेइस 
रामकोव्यकीसर्जना कीरै! इस काव्य के सभी सगं विस्तारकीदृष्टिसे 
समान नही ह । कुद लघुकाय ह, तो कुदं दीर्घकाय भी । जिस प्रकार कवि 
दारा विरचित श्राचन्दरामायण' नामक नाटक रांमभक्ति के रसिक साहित्य 
का एकं रत्न रहै, उसी प्रकार 'सगीतरधघुनंदन' भी । 


केचिने ग्रन्य के प्रारम्भ मे श्रीमते रामानुजाय नमः' इस नमस्कारोक्ति 
के पदचात्‌ ७ उलोको मे श्रीराम, निमिराजपुत्री एवं रासेईवरी सीता, भगवती 
शारदा, गणनायक, गुरु श्रीभ्रियादास एवं भगवान शकर की क्रमशः वन्दनां 
भरस्तुत कौ है । यद्यपि काव्यप्रकाश मे उत्तम-मध्यम--ग्रधम भेद से काव्य 
के २ भेद कयि गए; ्रौर इनं सै तथा श्रन्यश्रनेक काव्यो से रचयिता परिचित 
है, तोभी इस काव्य को उन्होने परमोत्तम भानादहै । इस सम्बन्ध मे केवि 
का कहना है कि- । 


"तथाप्यत्र प्रत्तिलोक ध्वतिभिध्वंनीनामुवात्‌ परमोत्तमत्वमिति' 1 


मर्थात्‌ इस काव्य के प्रत्येक श्लोक मे ध्वनियो के द्वारा श्रन्य श्रनेक 
ध्वनियो का उद्धव होता है श्रतः यह्‌ कान्य परमोत्तम है । इसकी सम्पुष्टि मे 
श्रल दुर-कौस्तुभ' का लक्षण भी प्रस्तुत किया है- 


"ध्वनेध्वन्यन्तरोद्रारे तदेव ह्य ्मोत्तमत्वम्‌' दति ।२ 


सके लिएदोकारणदटहै, एक तो काव्य का विषय श्रौर दूसरा कचि की यह्‌ 
मान्यता कि यह्‌ काव्य भगवान की ही कृति है । वे कहते है- 


“मन्दस्य ममर कथमीहलग्रन्यकररणएसाम्यं, रघुनन्दन एव मदन्तः प्रविद्य 
निज चरित॑मञ्चरितवान्‌ श्रतस्तत्कृतस्य ग्रन्थस्य प्रहासा कृता ।3 


१. सगोतरघुनन्दन--व्यास्या, पृष्ठ २) २ सगीतरघुनन्दन -- न्यास्या, पृष्ठ २। 
३. समीतरघुनन्दन - व्याख्या, पृष्ट ३ । 


। 


४. ] सद्धीतरधुनन्दनमू 
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रथात्‌ सुभ मन्द मेदस ग्रन्थ की रचना की शक्ति कहा? स्वयं 
भगवानु रामने ही मेरे प्रन्त.करण मे प्रवेशःकर श्रपने चरित का उच्चारण 
क्रिया है । श्रतः उनके द्वारा रचित ग्रन्थ रामके प्रति समर्पण की अतिशयता 
का सूचकं दैः श्रौर साथ हीः यह्‌ श्रात्मर्लाघाःके चिपय मे उत्थापित क्रा को 
भी निरस्त करदेतारहै । 


प्रथमः सगं एक प्रकार से मगलाचरणा-माव्रहै' इस.सं मे कही 
श्रवयेद राम की स्तुति. है, तो.कही- रासेदवरी.सीता कै प्रति निचेदन | कही 
भगवान्‌ शकर की वन्दना है, तोकः विश्चविनासन मणानायक की । कही 
गुरुवर के चरणो मे प्रणति है, तौ कही भगवती शारदा की सस्तुति प्रस्तृत है । 
श्रीरामचरितवणैन मे श्रनेकशः विघ्नविनागक होने के कारण महावीर हनुमान्‌ 
की स्तुति करना भी नितान्त उचित समा गया है । इसके परात्‌ कविने 
मीनसुरूप, कमटठसुरूप, गूकररूप, नरहरिरूप, वामनरूप, कपिल सुरूप, 'हलघर- 
रूप, कृष्णसुरूप, तापस्षरूप, वरहरिरूप, भृगंवररूप, मोहिनीरूप, वुद्धसुरूप, 
कल्किसुरूप, वै ययुरूप, यज्ञसुरूप, हयगलसुरूप, पृथुनपरूप, ऋषभरूप, नारदशूप, 
शृकपितृरूप, हसमसुकूपं, वालंचुरूप, इत्यादि विविध दीनोडढारक खूपो मे राम 
की ग्रत्यन्त श्रद्धापूर्वकं स्तुति प्रस्तुत कर श्रपने काव्य की सफलता एव 
परमलक्षणा भक्ति के वरदान-की-प्राप्तिःके लिए मगलाचरण क्ियाहै। कवि 
ने स्वोपनन 'व्यग्यार्थचन्द्रिका" मे यह मी उद्धोषित किया है कि इनके श्रतिरिक्त 
जो श्रन्य श्रवशिष्ट श्रवतार है, उनको राम ने" ग्रहण कर इस भरतल"के विभिन्न 
विघ्लो का विना्न किया है 1 उपर्युक्त विभिचच श्रवतारो के. ख्पमेरामके 
वर्णन का कचि ने पद्मपुरारा, वाल्मीकौय रामाय, शिवसहिता आ्रादिःशास्त्रो 
के उद्धरणो द्वारा समर्थेन भी किया है-1. इतना ही- नही, देवानां पूरयोध्या 
इत्यादिक श्रुति को भी उद्धृत किया दहै। इसप्रकार कवि ने श्रषनी नवनवोन्सेष- 
शालिनी प्रज्ञाकेवलसे राम को विविध प्रकार से स्तुति कर रामके प्रति 
श्रपनी श्रनन्य भक्ति को प्रदशित कियाहै । 


काव्य का वास्तविक ग्रारम्भतो द्ुषरे सर्गे है जैसा किकवि.ने स्वय 
दितीयसगंकीटीका के प्रारम्भे मे लिखा ड 


“एच भगलाचररा विघाय सगीतरधुनन्दन काव्य प्रकटयति !"' 


श्र्यात्‌- इत्च प्रकार मगलाचरणा का विधान कर सगीतरघुनन्दन-काव्य 


~ 
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को प्रकट करता है ¦ इस सगं मे रासरासक्रीडा का वर्णेन करते समय 
कवि ने "गीतगोविन्द का भ्रनुसरण कर श्रनुप्रासच्छटा का भी प्रदशेन 
किया है । यथा- 
मलथजलेपितललितकलेवरवलितवेशुवनसालौ । 
चलदलकालिविलोकनपुलकितसकलालोगरशाली ॥७॥ 


इसी प्रकार गीतगोविन्द की उत्कृष्ट श्रनुप्रासच्छटा भ्रवलोकनीय है- 


ललितलवद्धलतापरिश्नीलनकोमलमलयसमीरे । 
मधुकरनिकरकरम्वितकोकिलवकृूजितकुञ्जकुटीरे ॥ 


गीतगोविन्द मे सवे श्रनूप्रासच्छटा में कोमलकान्तपदावली प्रयुक्त 
डं है, परन्तु सगीततरघुनदन मे श्रनुप्रासच्छंटा की उतनी उकर्कृष्टता नही है । 
। कोरकेफिको किलकोलार्हूलचऋछवुक्लललिततविलासे ॥ ` 
-कुरवकवकूलकेतकौक रवकुन्दकदम्बविकासे ।।२॥ 


यद्यपि-गीतगोविन्द की-सौ अननुप्रासन्छटा को मध्रुरिमा एव कोमलकान्त पदा- 
वली य्ह नही टै, तो भी रासलीला मे तल्लीन सखियो की सम्मिलित मधुरं 
रानघ्वरनि को इन विविध उपवन-पक्षियो के समस्वर के समान र्वशित करना 
सुमनोज्ञ कल्पना है । सीतारामसहित रसलीला करती हुई सखियों की 
विविध रासक्रीडाभ्रोको भी सुन्दर रूपमे उपस्थित किया है- 
गायति काचन नृत्यति काचन, 
रमयति काचन रातम्‌ । 
काऽपि च नृत्यति काऽपि चं घटयति, 
काऽपि च पत्रयति कामस्‌ ॥४॥ 


वस्तुतः इस सगे का वशंन पाठक के समक्ष रीसकीडा का शबन्दचित्र-सा 
उपस्थित कर देता है । 


तृतीय सगं मे वसन्तरास का वणेन किया गया है । इस सगं मे होलाखेला 
शब्द के लिए प्रचलित लौकिक शब्द 'होली' का हरीति लोकप्रसिद्धा द्वारा 
निदश किया गयादहै 1 इसी प्रकार साश्रकास्ण चूण एव तारगफलाकार 
लक्षापात्र के लिए प्रचलित लौकिक शब्द श्रनीर श्रौर कुमकुम" कमश. प्रयुक्त 
क्रि गये हैँ । उन्नीसवी शताब्दी की होली का यह भ्रच्छा सजीव वर्णन है । 


चतुथ सरं मे सीता के समाघिस्य होकर रासविलास का श्रानन्द 


[2 
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लेने कै लिए श्रन्तहित हने पर सीताके विरहमे राम की करुण स्थितिका 
ग्रव्यन्त हृदयहारी चित्रण प्रस्तुत है । 


रासचिलाससमाधिचुखाय समन्तरधादस्मिन्किल कलि । 
प्रललापेह पतिः प्राणभ्रियतमे ! गता भवती क्व नु बले ।\२। 


तव मुखनलिननिरीक्षणरहितो चयनसधुकरो मुद न लभते, 
श्रनलसलयानिलो गले मम सात्यं व्यालसाम्यमारभते ॥३1। 


कवि ने विप्रलम्भश्य गार के चित्रण मेश्नपनी कान्यकला का प्रदशेन किया 
है । भगवान्‌ राम के लिए हिमा चन्द्रमा श्रति शीतल एव मन्दहौनेपरभी 
दिवसदीप सूरय की तरह देहदाहक वन गया है । मल्ली, वल्ली, वासन्ती श्रादि 
लताश्रो के वृक्षो के साथ सानन्द दिलष्ट होने पर भी सीता के श्रन्त्घनि क 
कारणा राम कों श्रन्तवंद्ि पीडित करती है । सीताके नेत्रो के समान मनोरम 
कमल राम के लिए शहुदयखनित्र' बन गया है । एसी विरहपीडितावस्या मे 
राम सीता के प्रति करुण निवेदन करते है- 


"निल निल मयिलि ! सामन मित्रम्‌ ॥ ६।। 


स प्रकार सीता के श्नत्तर्घान से सम्बद्धहोने के कारण इस सगं का 
'जानक्यन्त्धनि' नामकरण उचित है । 


पञ्चम सगं मे सीता की शाटी (साडी), कचपाक्च श्रादि कां म्रत्यन्त 
मनोरम वणन किया गयादहै 1 इसी प्रसम मे सीताके भाल पर शोभायमान 
नीलमणि की छविच्छटा का वर्णन कितना सुरम्य वन पडा है- 
प्रभापुञ्ञपरिभासितभाले लसति नीलभखिराजः । 
रद्धं चन्द्रसिहासनगत §व रसराजो दिसभाज. ॥३॥ 
इस सगं मे कामा श्रौर वसन्तिका सीता को लौटालेने का प्रयत्न करती है 1 
कवि की काव्यशेली के निरीक्षण के लिए सरलतम, किन्तु वित्ताकषंक भाषा 
प्रस्तुत दो-तीन श्लोको को उद्धूत करना उचित होगा- 
परमह्‌सपरचनको जनकः सर्वसंव जननी । 
रस्तघायकरघुनायकनायक्तप्राणसमा या रमर ।(२। 
तस्या माति नवीनं चरित मच्वित्तेऽपि विचित्रम्‌ । 
निल मिल मनोमोहन मोहिनि । जहि जहि मानममितन्नम्‌ ॥ ३1 


समालोचना ४ [ १४ 
"स 2-22-22 22-22-22 "= 2-2-22. 2 


मा कुर मूनिसनन भम वचनं मानय मानय धीरे । 
विष्वनाथनाथ रघुनाथं कुर कुरं करे गभीरे ।1४। 


पञ्चम सगं का नामकरण कामा-वसन्तिकागमन' उपयुक्त है । 


 प्चारुशीलाकृतमनुनयन' शीर्षक इसी प्रकार षष्ठ सगे के विषय का 
निर्देश करता है । इसके कतिपय श्रवलोकनीय उदाहरण प्रस्तुत है- 


त चिना न सुख तवाऽपि ने चाऽन्यथा तव चिन्तनम्‌ । 
विश्बनाथसुनायचरित वणित कलिकन्तनम्‌ ।४। 


स्तुत सर्ग मे कवि ने सूक्तिरूप मे भी इलोक निबद्ध किये हँ । यथा-- 


सेवयव प्रसाद्यते कविता लता वनिता धनौ । 
विर्वनाथसुनायमिति वद गच्छं सम्मतिसाधनी ॥२। 


दस कान्य मे यत्र-तत्र कवि के लिए "राजा बहादुर' एव रामचन्द्रकृपापात्रा- 
धिकारी' चन्दो का भी प्रयोग किया है । इनमे पहली पक्ति कवि की राजपदती 
है श्रौर दूसरी भगवान्‌ रामचन्द्रपरक है । 


'जानकीसमागम' नामक सप्रमसगंमे कवि ने राम द्वारा मानिनी 
सोता के प्रति विविध निवेदनपूणं वचन कहलाए हँ । राम सीता को मानवि- 
मोचन कर वचनामृतो से परिषेचन के लिए निवेदन करते है- 


मानमवमुश्च परिषिञ्च वचनामृतं- 
रिति वदन्हुरिरवतु विह्वनाथस्‌ ।४। 


पुन -- 


वाचज्छितदे कलगीते सीते, 
तव श्य. गारविधावभिलाष पूरय मयाऽनुगौते ।) १५ 


- अष्टम सगे मे कविने सीता' हारा शरीर पर वारण किये जाने वाने 
विविध प्राभूषणो कौ छटा का सुरम्य निरूपण करिया ह । 


'दोलावणंन' नामक नवम समं मे दोलान्दोलन का वरन भी 
निखर उञ है- 
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॥ 


लसति श्रीरघुनन्दनोला चुतरां लोला । 


ष्डृद्धाररचिमरकतमरिगभ्राकारसुपमामण्डिता । 
श्रादक्तंसमससिमेदिनीप्रतिदिस्वरवन्दालभ्विता ।1२\ 


दश्शम सगं मे प्रथक्‌ पृथक्‌ र्लोको मे सीता के प्रत्येक श्रग का चन्दर उपमानो 
के साय वर्णन प्रस्तुत किया गया ह! ग्रतः इस सगं का 'सर्वागयोभावर्णन' नाम 
भी उचित प्रतीत होता है) कवि की सरस, सरल एवं प्रसादमयी शीली में 


निम्नलिखित प्राकृतिकं सौन्दयं का चित्रण श्रवलोकनीय है- 


चल दयिते वरसरयूतटसनुभाति । 
पिकरमरणी श्िखिरसणी यच च यात्ति 1\१।॥ 


नितान्तमीक्चषणेक्षणे क्षणे क्षणे विलक्षणा । 
श्रतुच्छुच्छकक्षवृक्षलक्षलक्ष्यलक्षरा ।1२॥ 


इस सर्गम कविने "वारी श्र्थात्‌ "वाडी' के लिए पालिनी' एव 'पायजामाः 
के लिए 'ग्रघकञ्चुक' गब्दो का प्रयोय कियाटै । इसी प्रकार नन्यत्र भी 
कादनी' एव "जामा" भ्रादि वस्तो के लिए क्रमश्च करटिवन्धनः एवे श्रर्णा- 
कञ्छुक' शब्दो को प्रयुक्त कियाद 1 सीतताका सर्वागवरणंन श्रतीव सुमनोहर 
वन डारै । वास्तवमे, था नाम तथा गणः इस उक्ति के अनुसार प्रस्तुत 
सर्गे का नाम स्ता्थेक है । प्रत्येक ्रग का वंन घटज, स्वाभाविक विेषरो 
हारा प्रस्तुत किया गयाहेि । यया--सीता कौ नास्तिका शुकतुण्ड काभी 
अतिक्रमण कर जाती है- 


नातिका नागम खिस्हिता, 
सफलजुकदुण्डजयविहता ।। १७॥ 


श्रपि च, सीता की स्मिततमरीचि सुघानिधि की'तरंग को विनिन्दित कर देती 
है 1 उसका चार चिवुकतल लघु रस्ालफल की सुषमा से भी वढकर सुन्दरदह 1 
उपरि प्रस्तुत इलोक जमे ३४ लघुकाय इलोको में सारेच्नमोव प्राभूषणो का 
ह्‌दयहारी वणेन किया गया है | 


एकाक सगं मे जानको एव रघुनन्दन के गीत व नृत्य का वन किया 


गयादहै । इत्र सगं के ासम्म मे ताम्बरूलपेदी, मणिपतदुग्रहु, ग्रातपत्र, प्रासून 
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 स्नेहपाच, स्वरपात्र प्रादि विभिन्न पात्र को वारण करती हृदं सखियों का 


चित्रण क्रिया गया टै 1 तदनन्तर सीता के चारुचमत्कारपूरं नृत्य का 
उत्तेख किया गया है 1 यथा- 


पदयुगलेन लिखति किखिक् रणौ लघु नृत्यन्तो -मावगामिनी । 
सुचमत्छृतियतिगतिचलचिचा चिद्ुक चुस्बति चारकामिनी ।२।। 


श्रपि च, राम के चित्ताकपंक रास का अवलोकन कोजिए- 


नोराजयति सुटटरवि राजिभिरासामाननचनद्म्‌ । 
क्ररवलनेन चालयति चेत. पदगतेन क मन्दम्‌ ।1२।। 


वस्तुत सख्यो के साथ सीता व राम के सगीतपुणं रास का प्रति मनोरमः 
चित्रण क्रिया गयादहै । 


द्राद्श सगंमे रामके विरह का मामिक वर्णन कियागयादहै । राम 
के प्रन्तह्ति हो जाने पर "व्याकूलास्ता विचेरु. प्र्थातु सीतासहित सखियां 
साम-मागेमे रामको ग्राक्रुलता से दंढती फिरती दहै । अ्रशोकादि कामोहीपकं 


पुप्प को सम्बोधन करती हहं सखियो एव सीता की विरहुपीडितावस्था का 
म्रव्यन्त कंरुगा चित्रण भी द्रष्टव्य है- 


प्रमोद वनक्‌ञ्जेव्‌, नुमयन्त्यो रधूटहम्‌ । 
मर्गे मानं रखण्यस्ताः पृच्छन्ति स्म लतातरर्‌ ।1२।। 


मन्मयवबाखमयितमुदव्ययित खलू से हदय, 
कलयाऽश्लोकमशोकत । । 


शररणमितं वनितामण्डलमिह्‌ रक्षसि कि न स्तोक्त, 
श्रहुह्‌ वत्त रक्षसि क्रि न स्तोक ! ।।१।। 

कचुमनखेन विदं बहुजो भवता हदय, 

चिद्ति विगतजास {1 
रहितच्रपं कादने विलसति, चिरहिपलाज पलाक्ञ ! ।\२।। 
विङ्वनाथचलनाथविरदहित चलद्ल हदय, 

भूवितविटपिममा 1 ! 
भ्रिय निवेदय तव वनलीन पाहि पर्पह तरून ! ॥'४।\ 


२० |] सद्धोतरधुनन्वनमू । 
© ८-22-2 22-22-22 2 -2/2^2^2 2/2 (222. 2 2/2 ५/2 2.2 

मिल नाय श्रए । 
हा हा नयनाद्न तापविभद्चन रमणीरञ्जन ! तव चिरहे । 
सम्भवति कराला ज्वलनज्वाला सुमनोमाला किमु चिषहे ।।१॥। 
यन्मुखचन््रचकशोरौ नयने ते सततम्‌ । 
सा घटते तव विरहुमहो निदय । विततम्‌ ।\३॥। 
गत्तविग्रहवर्णणा च्युतमूुखचरणाऽतिवधिरकर्णणा तव श्रिया } 
न रसायनरक्ष्या धिक्करतभक्ष्या त्वयेव लक्ष्या गतक्रिया (५।! - 


श्रवितप्रेमाफर दीनदयाकर । हृदय्या स्मर भूमिक्शयाम्‌ । 
श्रलमधिकविरत्या त्वमिहाऽऽगतव्याऽनुपरतगत्था तनुहि दयाम्‌ ।११०॥ 


त्रयोदश सर्गं मे म्रन्तहित राम के विरह से विह्वल सखीसमूह्‌ कौ राम 
के प्रादुभवि के.कारण ब्रानन्दातिरेकमयी स्थिति का सुरम्य चित्रण हृ्रा है । 
राम के दशेनानन्द से उन सखियो के श्रग इतने खिल उदं कि विरहकाल र्मे 
जिनसे कृशता के कारण श्राभूषण परिच्यूत हयो गथेथे, उन्ही पर्‌ श्रव वे 
भ्राभूषर यत्लपूरवैक धारण करने पर भी कोभित नही होते । यथा-~- 
या वियोगङृरतापरिच्युता भूषणा्लिनिखिलाद्धके पुन । 
| न स्म भाति परमोदमासदे यत्नतोऽपि परिघारिता महु ।३।। 
रघनदन के श्राने पर सियो की विभिन्न चष्टाश्रो का वंन भी 
श्रवलोकनीय है- । 
काऽपि चुचुम्ब सुरुचिर चिदुक चन्द्रमुखी । 
काचिदुवाच देवदोषो मे त्वमकलुषी ।१।। 
कफाचित्परिरेभे पटुरमण मोदवती । 
काविदबघ्नाि नपतिवसने भीतिमतौ ।२। 
काऽपि वरया जगौ रमरणमुरमतिह्धीदम्‌ । 
श्रकृत भृकुटितज्जंनं काचन पतिभीदस्‌ ।।६।। 
काविदाततनेऽवदन्निषोदं प्रिय ससुखस्‌ । 
विद्वनाथनायोऽत्ति कथय नः {कि कलुषेम्‌ 11 ४।! 
भ्रनतर्घानि का कारण वतलाते हए राम॒कटते हँ कि पहले सीता ही म्रन्तहित 
हई थी, श्रत उसे अन्तरवानजनित विरहूपीढा का सवेदन करवाने के लिएवे भौ 
| भ्न्तहित हौ मयं 1 शरन्तत्त श्रिय के श्रपराघकथन का श्रनौचित्य्‌ दतलाते हए 


१ ५ ~ 
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राम श्रपने-श्रपने श्रपराध कौ भी गणपक्ष मे गरना करने के लिए यहु कह 
कर सरयू नदी की रमणीयता कौ श्रोर जानकी का ष्यानाकर्षंण करते रहैः- 


प्रिये पश्य सरयूरिहं विलसति कोमले वलकमला । 
` ललितकाकलीकलितख गालीसक्त्‌ लालिकुलकमला । १॥ 


सरगूनदी की रमणीयता के बोधक श्रन्य श्लोक भी प्रस्तुत हैः- 


~ 


कु मुदवृन्दमकरन्दविशदबहूुबिन्दुचारचन्द्रफिता । 
श्रनिलसमाकुलकूललताक्‌लकूयुमावलिपरिकलिता ॥२।। - 


तव नाभीसुषमानरुकरणकरललितावत्तं विक्ादा । 
विहवनाथसानसपरिषे वितसुमशितीथं रुचिश्ाला ।\३॥ 


सरयू के श्रावर्तोकौी सीताकी नाभि से सपता प्रस्तुत कर उनकी लघुता श्रौर 
गम्भीरता को व्यक्त किया गयादहै । (सुमणितीथंरुचिक्ाला' इस पद से नदी 
कै दोनो. किनारो पर मणिजटित शिलाखण्डो को सुषमा की श्रमिव्यक्ति 
की गई है, श्रत एव रात्रि मे तटो पर विहरण की श्रयोग्यता भी स्वतः 
श्रभिन्यक्त है । 


'सरयूतटविहारवखंन' नामक चतुदश सगं अत्यन्त सकषिप्त है । सखी- 
समुदाय के साथ राम जिस समय सरयू नदी मे श्रवगाहन करने के लिए चलते 
है, तो उसका वर्णेन करते हुए कवि कहते है.- 


सहचरीससुदायसमन्वित. कयस रोजगृहीत्तधरायुतः । 
सुखदसारववारि ,विगाहिवुम्‌ प्रचलति स्रं ततो रघुनन्दन । १ 
पुनदच -- र 
सरयुजले जानकीजानि, 
विहरति रमणीगरक्तरतिरिहः 
सवर्घुसिधुरुचिहानिः ।1९॥। 
जलावगाहनक्रीडा का कोई विस्तृत वर्णन प्रस्तुत नही किया गया है । सखियो वै 
परितः श्रावृत राम की गोभा ४.५ शोको मे निरूपित है । यवा-- 
कूण्डल-सम-ललनालिमण्डितो घन इव चपलामाल. 1 
विश्वनायनाध्ेऽतिक्तौतुक कुर्ते परमदिशाल ॥।&।! ` 
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पन्रहुवां सगं स्नान के परचात्‌ सीतासहित राम के श्रागमन से प्रारम्भ 


होता है- 


उत्थाय रामो जनकात्मजाया परशि गृहीत्वा परमादरेर । 
सुशनाऽऽतयपन्रेषं विरोचमानो निकेतन-पायखसाजमान ॥ २॥ 


तत्पश्चात्‌ स्वणंमयी वेदिका से युक्त, वल्लिमण्डल, सूय॑मण्डल एव चन्द्रमण्डल 
कौ शोभासे युक्त परम सुन्दर श्रागार का निरूप्‌ किया गया दै, जहाँ राम 
सदेव रासविधान मे तष्ठीन रहते है-- 


श्रय निजपरमागारे चिकतित-कमलालयाकारे । 
रामो रासदिधान मुदा सखीभिः समातसुते 11 १।। 


प्रमुख सखियो का नामोल्वेख करते हुए कविं कहते ह कि इसके पश्चाद्‌ 
सौ सखियो का मण्डल, उसके परित दशत सखिमण्डल, इस प्रकार लाख, 
दश्च लाख श्रौर करोडो की सख्या मे सखिर्या दिग्विदिक्‌ मे विद्यमान हैँ! प्रथत 
इस रासविघान मे राम करोडो सखियो द्वारा कुण्डलित ह, परावृत्त है । इस 
सगंमेन केवल प्रमुख सखियो का नामनिर्देश किया गया है" प्रत्युत उनकी 
कुण्डलाकार स्थिति का भी निरूप प्रस्तुत है; श्रत एव परकृत सर्गं का (सखीः 
स्थिति श्रौर सख्यावणंन', जो यह नामकरण किया गया हे, वह उचित ही है! 


भरन्तिम सगं श६्वे मे कवि-ने इस ग्रन्थ के माहाल्य करो प्रदशित करते 
हए श्रतिदुस्तरदु खाकरभवस्ागरतारिनु (्रमनयद प्रसारिचु" भुतिविन्दटन' 
ग्रादि विभिन्न समासवहुल विगेपणपदो द्वारा राम के चररणकमलो मे प्राति 


समपित करते हुए श्रघोलिखित मनोवाञ्छा के साथ इस काव्य को इतिश्री 
की दै- | 


एषा माधूर्यचारा घरखितलगता विश््चनाथप्रचारा, 
भास्वत्सन्तानतारा परिवृढविशव्व्यानसन्वानसारा । 
पापौघोदचदाराभवजलविसमृत्तारसौ नौरदारा, 


भख द्धारकम्रसारा जयति परगरुखप्राहकस्वान्तकारा | 


सगीतरघुनन्दन का प्रेरणाद्चोत-- 


इस कान्य के प्रेरणास्रोत ॐ विषयमे 
जयदेवकृत "गीतगोविन्द का प्रारम्भमेमभी 


उल्लेख किया गयां है। प्रधानरूपसे 


2 हष ति 
न 
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इस कृति का प्रेरणास्ोत गीतगोविन्द रहा है श्रौर इस तथ्यको परिपृष्ट करने 
वाले प्रबल प्रमाण भी विद्यमान्है। हो सकताहै कि गौरूपसे कवि ने श्रन्य 
कृतियो से भी यक्किच्ित्‌ प्रेरणा ग्रहण की होगी । काव्यचारुर्व एव कविकमं- 
कुशलता की ष्टि से इस काव्य को हम गीतगोविन्द की समकक्ष कोटि मे नही 
रख सकते, तथापि इसे सर्वथा श्रनुक्‌ति भी नही कह सक्ते, क्योकि कवि ने 
यत्र-तत्र श्रपनी नेसगिकर प्रतिभाका भी प्रदशेन किया है! एकं उत्कृष्ट कान्य 
का श्रनुकरण करना एव॒ उसमे प्रेरणा ग्रहण करना कान्यजगतु मे स्वाभाविक 
है । यह कोई दूषण नही है । हा, यदि श्रवुद्धिमत्ता के साथ श्रन्धानुकरण किया 
जाता है, तो वह्‌ दूषण श्रवद्य है । श्रन्यथा, पुवंवर्त्ती श्रेष्ठकाव्य परवर्ती काव्यो 
के लिए पेरणास्रोत होते ही है । 


जिस प्रकार जयदेव ने कृष्णरासक्रीडापरक उपकाव्य की रचनाक 
है, उसी प्रकार कवि विदवनाथसिहु ने रामरासक्रीडापरक संगीतरघुनन्दन की 
सजना की है । गीतगोविन्द कै प्रणास्रोत होने की प्रामाणिकता इस काव्य के 
प्रथमसगंमेही सिद्धहौ जाती है, जह कविवर विरवनाथसिह जयदेव कौ 
पद्धति का भ्नुप्तरण करते हृए ग्रष्टपदियो दवारा श्रीराम की स्तुति करते हैँ। 
श्रपि च, कान्य का नामकरण भी गीतगोविन्द के श्राधार परकिया गयादहै। 
“गीत के स्थान पर सगोत्त कर दिया गया है श्रौर गोविन्द के स्थान पेर रघुनन्दन 
कर दिया गयारहै, नो कि विपयभेद की दृष्टि से सवेथा भ्रावरयक है । सगीत- 
रघुनन्दनः को श्रष्टपदियो मे "गीतगोविन्द" के भ्रनुकरुणसाम्य के कतिपय स्थल 
अवलोकनीय ह- 


प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्‌, 

विहितवहित्रचरि्नमखेदम्‌, 

केशव दूतमीन्लरीर जय जगदीक्ल ह्रे । ध्रुवस्‌ ॥\१।। 
(गीतगोविन्द) 


इसी प्रकार (सगीतरघुनन्दन' मे भी- 


नृपबोघदयेदक्षित्तिपालनकारी, 

प्रलयपयोधिसलिल-संचारी, 

ध्यीरघुदर सीनसुरूपं जय जगदीश पतते 11 ९॥ 
(सगीतरघु °) 


४1 


# 
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पुनख- 


ग्रौर भी- 


वखति दक्ानशिखरे घरणी तव लगना, 

क्षिनि कलङ्ुकलेव निमग्ना, 

केशव धृतद्लूकररूप जय जगदीश हरे ॥।३। (गीतगोविन्द) 
रदशिखरे धरणी तव लसति विश्ाला, 

भिरिश्ञमिरस विवघन घनमाला, 

श्रीरघुव्र श कररूप जय ।\२।। (सगीतरधुनन्दन) 


वेदानुद्धरते जगचिवहुते भू गोलमुद्धि नते, 

देत्यान्दयारयते वलि छलयते क्षचक्षय कू्वंते । 

पौलस्त्य जयते हल कलयते कारुण्यमातन्वते, 

म्लेच्छान्मू छैयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्य नम ॥। 
(गीतगोविन्द) 


इसी प्रकार सगीतरधुनन्दत मे भीरामकी विविध लीलाभश्रो से सम्बन्धित 
उदाहरण देखिए- 


सीनाद्या दघते तनुदेलयते देत्यान्‌ सतो रक्षते, 
घर्मानाचरते स्मृती रचयतेऽघर्म निराकुवेते । 
भक्तान्‌ भावयते यश्चो जनयते बारणान्‌ घनु्विश्चते, 
साकेतप्रमदावने विहरते रामाय तुभ्य नमः ।। १०॥ 


गीतगोचिन्द के इस सगं मे श्रष्टपदियो हारा कवि्ने जिसक्रम से कृष्ता 
के विभिन्न रूपो का वणेन किया है, कवि विङ्वनाथरसिहुनेभी सगीतरधुनन्दन 
मे रामकेउनरूपोका वणन उसी क्रम सै प्रस्तूत किया है। किन्तु, विरईवनाथर्सिह्‌ 
इतने खूपो से संतुष्ट न रहकर श्रागे राम के कुछ श्रौरल्पो का भी निरूप 
करते है, जो कवि की मौलिकता का परिचायक है । गीतगोविन्द के श्रावार 
परकविनेश्रीरामके स्वरूपका धूवपदो द्वारा भी निरूपण करिया है । 


द्वितीय से मे भी जयदेव कौ कान्य-कला के साम्यके उदाहर प्राप्य 


= 
है । 
काऽपि विलास्विलोलविलोचनखेलनजनितमनोजम्‌, 

काऽपि कपोलतले मिलिता लपितुं किमपि श्रुतिमूले 1 

श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामाम्‌ ॥ 


(गीतगोविन्द) 


~~ 
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सगौतरघुनन्दनमे भी इसी तरह के उदाहरण हैँ । 
गायति काचन नृत्यति काचन रमयति काचन रमिम्‌ । 
कापि च नुत्यति फापि च धटयति कापि च परयत्ति कामम्‌ ॥ 


इतना होते पर भी रामसम्बन्धी रसिक्र काव्यो की परम्परामे कवि 
विश्वनाथरसिह्‌ की विष्ट देन है । कृष्णरासक्रीडापरक काव्यो कौ सुलभता एव 
ग्रनुकरुलता सव को ग्राह्य है, परन्तु रामरासक्रीडापरक काव्यो का स्वरूप इतना 
विकसित व स्वंजनन्ञात नही है, क्योकि राम का मर्यदिापुरुषोत्तमके रूपमे 
ही प्रायशः चित्रण हृश्राहै। कृष्णसाहित्य की इस परम्परा का रामसाहित्य 
मे भी निर्वाह करना कवि विदवनाथ कोश्रमूल्यदेनहै। कवि नै जयदेव के 
गीतगोविन्द से प्रेरणा हण कर श्रपनी मौलिकता के दारा गीतगोविन्द कीं 
परपक्षं इसे विस्तृत खूप दिया है श्र्यात्‌ सर्गो कौ संख्या श्रधिकटहै प्रौर कुं सगं 
गीतगोविन्द की श्रपेक्षा नूतन भी । ~ 


जहा तक साहित्यिक कसौटी का प्रश्न है सव काव्य समकक्ष नही हौ 
सकते, तथापि रामसाहित्य की मर्यादिापुरुषोत्तम के रूप॒मे परम्परा के घन- 
पटल मे रसिकशिरोमणि के रूपमे परम्परा की विद्युत्‌ उसकी शोभाधायक ही 
है (कान्यमे रामसाहित्य के एक श्रविकसित स्वरूप के विकास मे योगदान है, 
ग्रतः यह्‌ दूषण न होकर भूषण ही है । 


काव्यविधाः- गीतगोविन्द के श्रवलोकन से इस कानव्यकी विघां कां 
प्रशन भील हो जाता है 1 श्रन्यथा विभ्रम कीसी स्थिति हो जातीदहैक्ि यह्‌ 
महाकान्यहै या खण्डकाव्य, गीतिकान्यदहै या दण्डक । वस्तुत यहनतो 
महाकान्य ह श्रौर न खण्डकाव्य, न यह्‌ गीतिकान्य है श्रौर न भ्रन्य ही, प्रपितु 
गीतगोविन्द कौ भांति यह्‌ भी एक “उपकाव्य' ह । 


श्रलङ्धारप्रयोगः- इस काव्य में प्रयुक्त विभिन्न श्रलद्धुायो के कतिपय 
उदाहरण प्रस्तृत कयि जा रहै हैँ । प्रस्तुत कान्यमें प्रयुक्त विविघ भ्रलद्खारो 
के कारण कवि विश्वनाथर्सिह के काव्यशाख्चविषयक पाण्डित्य का श्राभास प्राप्त 
होता है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत कृति के ्रालोचन से विक्वनायरसिहु मे 
कविजनोचित सहज प्रतिभा के साथ प्रलद्धारशाख का पाण्डित्य प्रधिकमाचा मे 
प्रतीत होता है 1 शब्दको कौ हष्टि से वे घनपति कुवेर के समान प्रक्ष्य निधि- 
वलि हँ 1 इनके द्वारा प्रतिस्षगे मे प्रयुक्त सतन समृद्ध शब्दावली उनके श्रमसाध्य 


~ 
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गहन पाण्डित्य की परिचायिका है 1 प्रस्तूत कान्यमे कवि दासय उपमा, दृपकर, 
सदोक्ति-तद्गुण, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, सन्देह, काव्यलिङ्ग, रलेपानुप्राणिन सपक श्रादि 
विभिन्न श्रलद्खारो का प्रयोग किया गया है 1 कतिपय उदाहरण प्रस्तुन टहै- 
१ उपसा- 

""प्रस्पुट सुन्दर साम्यमुपमेत्यभिघोयते' । 


उदाहरण ~- प्रचुररागपुरपरिपुरितकटिमितसक्िल सुललिता । 
मिलितमीनमीनाक्केतुसमत्‌ गतरगत्तरलिता ॥) 


२ रूपक-~- 
तद्ुरूपकमभेदोय उपमानोपमेययोः 1 
उदाहरण ~ हरि चन्दनघनसारस्पर्शो विरहशिखी । 
दहति रद्विमभिस्तनुं दिचेश्षरचन्दरमिषौ । (दशम सगं ) 


३. सहोक्ति-प्रलङधार- 
सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेक हिवाचकम्‌ । 
उदाहरण रघुनन्दनगुखगानाद्रभृतत्रभाव जनकयुत्रीं च । 
युंगपद्धिलोक्य ससुख वसन्तिकां सजगादेदम्‌ !। (५ सर्ग) 


४ कान्यलिद्ध- 
काव्यलिद्ध हितो्वक्यिपदार्थता ] 


यया ~ कापि मेघरमरणीययागतो वर्षात्नि द्यते 1 
नायकनयननवीनघनेन च सुखनीर वषंयते ॥।५। 


५ प्रतोपालद्धार- 
भ्राक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता 1 
तस्येव यदि वा कल्प्या त्िरस्कारनिवन्ना ॥ 


` यया-- दम्पतिच्छविसम्पतिवलितविभोतपत्तिसुखेष्टरम्‌ । 
उत्तुपतरलतर ङ्युतगङ्धादिजलधिविलक्षणम्‌ ॥ (नवम सगे) 
वहुरङ्गमणिमयहसकोरककपोतपोतकश्षोभिताः 1 
सङ्कुलितकल्पलतादिरचना विवुघवनवदङ्द्योतिता ॥ 


~ 
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६. उत्प्रक्षा- 
सस्भावनसयोस्तरक्षा प्रकृतस्य समेन यतु । 


यथा-- वरतारतोरणवलितवरणद्वारवारविमोचिता । 
मरिजटितहाटकमयकपाटोदारदीप्ति समशिता ।\३॥ 


समग्रतया, कविवर विश्वताथरसिह कौ प्रतिभा बहुमुखी है, यह्‌ उनकी 
विविध रचनश्रोसेही प्रमारित्त हो जातादहै। कविने श्रपनी प्रतिभाद्रारा 
हिन्दी व सस्कृेत दोनो साहित्यिक क्षे मे विशिष्ट स्थान प्राप्त कियाद । कवि 
विङवनाथसिह के साहित्यिक क्षेत्र मेदो रूप है-एक कवि श्रौर दूसरा दीका- 
कार । इनके हारा रचित्त टीकाम्रन्यो कौ भूयसी सख्याहै। संगीतरघुनन्दन 
काव्यम कविवर श्रपने दोनो रूपो मे उपस्थित होते है! सगीतरघुनन्दन के 
मूलभाग के साथ-साथ कवि ते व्यग्याथेचद्द्रिका-नामक टीका द्वारा ्रपने प्रति- 
पाद्यको विशदरू्पेण स्पष्ट कर पाठक की कल्पना के लिए श्रचकाश कम कर 
दिया है । सस्छृेतसाहित्य मे एेसै कविवर विरले एव श्रगुलिगण्य ही हैँ जिन्होने 
श्रपनी सूल रचना के साथ-साथ उसकी टीका भी प्रस्तुतकीहो 1 एक दृष्टिकोण 
से यह्‌ कृवि के लिए भूषण स्वरूप है क्योकि देसी टीका से सामान्य श्रध्येता 
उसे सहजतया समभ सक्ता है । श्रन्यथा सौभाग्य से यदि तत्ततुक्षाख्लविन्ञ 
भरधिकारी विद्धान्‌ कौ मूल कोसहीरूपमे समाने वाली टीका मिल जाती है, 
तो उसका सहारा लिया जाता है । परन्तु एेसे ग्रन्थ, जिन परमन तौ मूल लेखक 
कौ टीका प्राप्तहैश्रौरन श्रन्य प्रामाणिक विद्धान्‌ की टीका उपलब्ध है, कठिन 
स्थलों को प्राथमिक भ्रध्येता के लिए श्रधिकारी विद्वान्‌ की सहायताके विना 
उसे समना एक दृष्कर कायं हो जाता है । श्रतः सगीतरघुनन्दन की व्यग्यार्थ- 
चन्द्रिकानामक टीकाके लिए पाठको की णता सदेव बनी रहेगी । 


प्रस्तूत कान्य की टीका मे यत्र-तन्न श्रीमते रामानुजाय नम." यहु उक्ति 
प्राप्त होती है । जिससे प्रायः निशचितरहै कि टीका कां प्रतिलिपिक विरिष्टारत 
के प्रवल समर्थक श्री रामानुजाचार्य के भक्तवगे से कोई था । 


॥ 


कुछ श्रौर शब्द 
मूल ग्र्थ को हमने प्रस्तावना, समालोचन एत्र श्रनैक परिजिष्टादि 
से भूषित किया है} कविरचित व्यड यायकौमदौ-टीका भी एमे प्रनेक सन्दर्मौ ते 
कुदं कम शोभित न थी । टीका का श्रन्तिम शोक सुनते ही वनता टै ~ 
एषा साधूय्यंवारा घरखितलगता किव्वनाथग्चारा, 
भास्वतस्सन्तान-तारा-परिवृढविशदध्यानसन्धानसासा । 
पापौचोदश्चरारा भवजलधिसमूत्ताररे नौरदारा, 
'ृद्धारकप्रसारा जयति परमुखद्रावकस्ान्तकारा ।} 
फिर भी सुधार के लिये स्थान सदा रह ही जातारहै। कु नये गंधो 
के समिश्रण से कस्तुरिकामोद को जैसे एक नया मोड दिया जा सक्ता है, उसी 
तरह सङ्गीतरघुनन्दन को भी । गीतगोविन्द मे गले की गीति प्रत्यन्त मोहक है । 
सद्धीतरघुनन्दन मे चरणचालन द्वारा उत्पन्न रणन श्रोता को मुग्ध करता 
है। साथ ही अ्रलद्धुारो के सार्थकं प्रयोग भी ध्येय दै! सरयू काक्रिनारया 
सजीव हौ उष्तारहै। एक नवीन जीवन उसे स्फुरित करना है! कही उसमे 
श्रीमद्भागवत की, तो कही, गीतगोविन्द की ध्वनि निकलती' है । 
ये तथ्य प्रायः सबको ज्ञात है । पाटन के स्वामी, चौलुक्य राजा सगीत 
के प्रेमी थे । पराजित होकर जव वे रीवा-प्रदेश मे पहुचे तौ सरस्वती ने उनका 
साथ दिया । कहा जताहै कि तानसेन रीवाके दरबार मे रहाथा श्रौर 
श्री रामचन्द्रसिह, भी श्रच्छे रामभक्त श्रौर सगीतपरेमी धे। विङ्वनाथ सदा, श्रपने 
को श्रीरामचन्द्र-कृपा का अ्रधिकारी लिखते है. इससे यह सम्भावना होती हैकि 
विश्वनाथसिह्‌ राम भक्त वन चूके ये) किसी श्र्च मे यह भक्ति उन्है म्रपने 
पित्ता जयसिहं से विरासत मे मिली होगी भौर इसी कारण वे हिन्दी श्रौर 
संस्छेत के प्रच्छ, विद्वान्‌ थेः। यह मी कहाजाताहै कि ये षडक्षर राम-मचत्र 
के सावक थे। यह्‌ भी सम्भृवदहैकिभ्रागेजा कर इन्होने भगवान्‌ के निर्गुण- 
स्वरूप पर लिख करसे भी प्रकाशित किया हो \ यह भी केना ठीक होः 
सक्ता हे कि यह विरवनाथर्सिह्‌ के भ्राध्यात्मिक विकास की एक सीढी थी । 
इन्टोने भगवान्‌ के निर्गुण ग्रौर सगुण इन दोनो रूपो की प्रनुभूति की होगी । 
यह विकास कौ धारा लगातार चली श्रौर चल रहीहैः भ्रौर इसी के 
प्रभाव से वाघेन-वश मे श्री. रघुराजरसिह्‌, गुलावर्सिह, मारतंण्डर्सिह्‌ श्रादि वीर 
एव ब्रध्यात्म-प्रमी महाराजाश्रो की उत्पत्ति हई है । श्रीविश्वनाथ का 
श्रानन्दरघुनन्दन नाटकं यदि विरवनायर्सिह की सवसे प्रसिद्ध कृति है तो 
सस्कृत सद्धीतरघुनन्दन भी श्राकार मे कु छोटा नही, श्रनेक रचनाभश्रो से 
गुणतः वडा ठी हे ।श्रारा है कि विदान्‌ इते समुचित प्रतिष्ठा प्रदान करेगे । 


- दशरथ सर्म 


श्नी विक्वनाथदेवश्रणीतम्‌ 


सक्नतरषनन्द्न्म्‌ 
च्यङ्चाथेदन्द्िकाख्यया स्वोपज्ञव्यास्यया संबलितम्‌ । 


प 
प्रथमः खगः 


[ सङ्धलाचरणम्‌ | 
॥ श्चेमते राम्पन्रूलाय न्प्म ॥ 


नस्दे तत्पदकमल यस्य सकरल्द पुनाति जगदखिलम्‌ । 
उपल परागलेशरचेतनतां लीध्रसानयति ॥ ९५1 


राजेन्द्रनन्दनविलोचनचञ्चरीक-- 
ससेव्यमानवदनाम्बुरुहां सखोभि । 


स्वीयप्रभालितरमारुचिभि परीतां, 
रासेक्वरी हदि भजे निमिराजपुत्रीम्‌ \।२॥ 


श्रशेषान्नानतिसिरविष्वसनदिवाकरम्‌ । 
श्रीरामरासरसिक जगल्प्राणसुत चुम. ।\३५ 


श्ारद्यस्मोजवदनां श्ारदेन्दीवरेक्षरणाम्‌ 1 
नमामि क्लारदान्देवी चारदेन्दुकरप्रभाम्‌ ॥४॥ 


सिन्दुरपुरादरुणङ्कलाधरकलाधरम्‌ । 
सध्याम्बरसिवावन्दे गाणेशवरसहु" वपुः \\५॥ 


सीतारामरहस्य सां बोधयन्ति ह्‌दम्बुजेः । 
स्थितास्ताच्हरिरूपाज्दछीप्रियादासगुरून्‌ भजे ॥६॥ 


नत्वा गोरोश्पादान्जञ रीका व्यंग्याथं चन्द्रिका । 
श्रीरयामरासरसिकविनोदाय विधीयते \\७॥1 


१. ख. गरोद्वरभहा । २. क. हदाम्बरुजे । 


२] | स्द्धतरधुनन्दनश्र 
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ग्रस्य व्यास्येयग्रन्थस्य परमोत्तमत्वम्‌, यद्यपि कान्यप्रकाक्ञं उत्तममघ्यमाघम्‌- 
भेदात्काव्यस्य तरंविध्यमेवोक्तम्‌ 1 तथाः हि- 


इदमुत्तममतिलयिनि व्यग्ये वाच्याद्‌ घ्वनिवु वै कथितः ! 
प्रतादनि गुणी भूतन्यग्ये १ व्यग्य? तु मध्यमम्‌३ । 
शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यग्य त्ववर स्मृतम्‌ 1 इति, 


तदुदाहरणानि च~ 


नि शेपच्छुतचन्दन ४ स्तनतट निमृ टरागोऽचगे 

नेते दूरमनञ्जने पुरकरिता तन्वी तवेय तनु । 
मिथ्यावादिनि } दूति । वान्ववजनस्याज्ातपीडागमे 
वापी स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्यावुमस्यान्तिकम्‌ ॥ १६१ 


ग्रामतरुण तरुण्या *नववञ्जुलमचज्जरीमनाथक्रम्‌ । 
पर्यन्त्या भवति मूहुनितरा मलिना मुखच्छाया 1२}! 


स्वच्छन्दोच्छलदच्छक च्छकुटरच्छातेत गम्बुच्छटा ° - 
मूच्छन्मोहूमहपिहपविहितस्नानाद्भिकाह्लाय व । 
भिद्या दृद्यदुदारददुं रद रीदीर्घादरिद्रहुम =- 
£द्रोहोदरेकमहोभिमेदुरमदा मन्दाकिनी. मन्दताम्‌ 11३1} 
विनिग मानदमात्ममन्दिराद्‌, 

मवत्युपश्रूत्य यदृच्छयापि +° यम्‌} 
सस ्रमेन्दुदतपातितागंला, 

निमीलिताक्षीव १ भियामरावती१२ 11४] 


तथाप्यत्र प्रतिञ्लोक ध्वनिभिध्वेनीनामूदुमवात्‌*उ परमोत्तमत्वमित्युक्तम्‌ १४ } 
तदुक्तमलङारकौस्तुभे - 
“घ्वनेर्ध्वन्यन्तरोदुगारे तदेव ह्य. त्त मोत्तमत्वम्‌ । इति । 


ग्रथ चमत्कृतरामायणादिभाषाव्रन्थेषु सवेसिद्धान्तादिसस्छृतग्रन्येषु १४ च यया 
मया व्यभ्यार्थो भावक्च रक्षितस्तथा न श्रूयतेऽत इद स द्भीतरघुनन्दननामं स्वल्पं 


----~----- 





१ फ ण्न्येग्यं ! र्‌. क व्यण्ये ;३ क. मध्य्र । ४. क वदन। ५ क नववञ्ुल० । 

६ खल ०च्छातेतरी ठृच्छटा। ७ ख मच्छन्मोह्‌-स्नानाद्िकह्लाय च. । 

म ख ण्दद्हुमा 1 & ख दरोहद्रिक०1 १. ख पदच्छयापि। ११ घ निमिलितोक्षीव + 
१२ ख न्निषामसवती । १३. व्वनिन्निष्वंनीनाद्भूवात्‌ । १४ ख. परमोत्तमत्त० । 

१५. ख सर्दसिद्धादि० 1 


प्रथमः समः {३ 
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अन्थमवमत्य ग्रन्थविस्तरभयादल ्ारादिविवेचनमपहाय सक्षेपतौ गूढमगूढमिति 
द्िविव व्यंग्य भाव च द्गयस्रथंमात्र करोमि 1 ्रनयैव रीत्या अन्येष्वपि ग्रन्थेषु 
च्यग्यादि सद्धिविलोकनीयस्‌ ) ननु क्थ स्वमुखेन स्वकृत ग्रन्थ प्रशससीति 
चेच्छरु । मन्दस्य मम कथमीटृशग्रन्थकरणसामथ्यं, रघुनन्दन एव मदन्तः 
प्रविद्य निज ?चरितमृच्चरितवानतस्तत्छृतस्य [मन्थस्य प्रजसा कृता । 

नन्वस्य ग्रन्धस्य रघुनायप्रणीतत्वे तत्रतत्र "विङ्वनाथक्ृतत्वोत्कीत्तंनवि रोध- 
स्तस्य | विघ्नशङ्काभयान्‌ मद्खलाचरणाऽसगतिस्चति, चेन, मन्मुखोद्गतत्वेन 3 
मक्कृतत्वोत्कीत्तनसगने. मन्मूखोद्गतत्वनिविष्नर्वायः शिष्टाचारप्रद्ेनाय* च 
सद्खलाचरणोपपत्त्चः । अ्रथ ग्रन्यस्य प्रकटनं चिकौपुमद्धलमाचरति । 


॥ शशीलानव्मैचल्लमभाय न्ध्म ॥ 


रासप्रेमपयोधिवरदधंनविधु भद्धारसारास्पद५, । 
ससारारवदासताररतरि"र्मायातमोदीपिका । 
चिद्‌ युखवृन्दवषं एकरो कादम्विनो काप्यसौ, 
मद्धृतृकजञ्जनिवासिनी विजयतां श्रौजानकौ सवेदा ।1१।। 


रामप्रमेति । रामस्य प्रेमैव पयोधि" समुद्रस्तस्य वद्धेने विधुच्चन्द्र , श्यु्धारस्य 
यः सारस्तस्यास्पदं निवासस्थान, ससार एवाणंव समूद्रस्तस्माहासस्य तारणे 
तरिर्नोका, मायैव तमोऽन्धकरारस्तस्य दीपिका, यथा दीपिका प्रसिद्धमन्धकार 
नाजयत्ति, तथेयमपि माया नाजयनीत्यथं । विदयुत्तदृवदु< भा यस्या. सा, चूखवृन्दस्य 
चर्परकररी, मदुधुत्करञ्जनितासिनी मम हूदयकमते निवसनश्ीला, कापि प्रसिद्ध- 
कादम्विनीतो विलक्षणा कादम्बिनी मेवमाला, एवम्भूता म्रसौ श्रीजानकी सर्वदा 
विजयता निजोत्कर्षं प्रकटयत्वित्यशै. ।श्रत्र मदुधृत्कजनिवासिनीति पदेन मदुधुदये? ° 
निवसन्त्येतदुगुखविलिष्टा श्रीजानकी मदुहृट्योदुगप्त+१ काव्यमप्येतद्गुणविरिष्ट 
करोत्विति व्यज्यते । तेन चैतद्‌ ग्रन्थस्य परमोत्तमत्वम्‌ । श्रत्र वक्तृवोदधन्य- 
वेरिष्टयजन्यपदप्रघाना्थजक्लयुदुभववस्तुना १ २ वस्तुध्वनिः? उ } अत्र वक्ता कविस्तत्र 
वैरि च सीतारामरासविषयकप्रेमरूप प्रमाणान्तरवेद्य १४ तत्‌ तस्मात्तथा च॑ 





९ ख त्वरितमुच्चरिवानु । [-] कोष्ठब्धोश ख पुस्तके नाऽस्ति । २. ख विध्सकोभान्‌ । 
३. ख मन्मुखोद्‌गततेन । ४. ख. श्िष्टाचारप्रदर्येनाय । ५. ख ॒शन्मुखोदुगतत्वनिविष्नत्वाध । 
९ ल. चरणोपयक्षेश्च । ७. ख. ०सारस्पद । ०८. ख० तारणारि । & ख. विद्युतं इव । 
१० ख भम हृदये, ११. ख. मम हदयो० ! १२. ख. उवुद्धववस्तुना । ॥ 
१३. ख. बास्तुघ्वनि ! १४ ख प्रमारणान्तर्वेद् ! 


४ | सद्धौतरधुनन्दनभु 
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कविना बोद्धव्या प्रतिपादनीया श्वीजानकी । तत्र प्रमाणान्तरवेद्यमभीषटदा- 
वरृत्वरूप वैगिष्टय, तसमात्तज्ज्ञानवता शोको यातस्याथेस्य मम॒ कान्यमेतद्गुणः 
विदिष्ट कुवित्यन्यार्थबुद्धिहेतुव्यापारो व्यञ्जनावृत्तिः 11१॥ | 


कोत्या. कोतिरथो भवोऽपि च तणा मू श्री ्रियश्चोत्तमाः 
स्वदिन्यादिसुशक्तिसेवितपदा मायादिकस्वासिनी । 
स्वेषामपि कामदो रघुपतिस्तस्यापि या कामदा, 
सा सीता नयतां मदीयभखति रासेश्वरी चारताम्‌ ।२।। 


*कीत्तिरिति । कीर्त्या लीलादेव्याश्रपि कीत्तिः लीलादेवी तथा युव. भरदेव्या 
श्रपिभरुः भूदेवी तथा धिय श्रीदेव्या ग्रपि उत्तमा श्रीदैवीतथा च वाल्मीकीये 
“श्िय. श्रीश्च भवेदग्या कीर्त्या ` कोत्तिउ क्षमाक्षमेति'। तथा हादिन्यादयो 
या सुशक्तयश्चतन्ययक्तयस्ताभि सेविते पदे चरणे यस्या. सा, माया 
श्रादिर्यासा ता मायादिका जडलक्तयस्तासा स्वामिनी प्रवत्तनकर्वी । सवंषामपि 
कामदो रघुपति श्रीरामचन्द्रस्तस्यापि सवेकामप्रदस्यापि, या कामदा कामदात्री 
सा रासेङवरी सीता मदीयभणि ति चारुता माघुर्यादिगुणसम्पन्नतां नयता प्रापयतु । 
श्रत्र सीतापदस्यायमथं ~ 

सा च लक्ष्मी. प्रकोतिता । श्रकारो वासुदेव स्वादाकारश्च पितामाह्‌, एकार 
स्यान्महेङ्वर" । | 

इति एकाक्षरकोशात्‌ । सा च प्रश्च प्राञ्च एेश्च*-- एषा समाहार "सि" लक्ष्मी- 

वासुदेवपितामहमहेदवरम्‌, तदिता [अ्न्तर्य्यामितया प्राप्ता सीतेति सीतापदस्येद 
व्यग्यम्र्‌ । सर्वान्तर्यामिविष्णोरप्यन्तर्य्यामितयासर्वा | न्तर्यामित्वमिति । तेन च 
हदि माप्रेरयित्वेम ग्रन्थ प्रादुर्भावयत्वितिः व्यज्यते) श्रत्र वक्तृवे शिष्टयजन्यपद-' 
प्रवानशव्ददाक्त्यु्धव वस्तुना प्रार्थनारूपवस्तुध्वनि" । प्रत्र कीर्त्याः कीत्तिरित्यादि- 
विशेषणंस्तत्रेरितमन्मुखप्क्रटितकाव्यमपि° कतिक तथा भूप्रद तथेरवर्यप्रद तथा 
निवृत्तिकारि तथा कामप्रद करोत्विति व्यज्यते ।"तेन च अन्थस्य जगद्पकारक- 
त्वमिति । रासेऽ्वरीति पदेन च मटीयहदये रस प्रकटयत्विति व्यज्यते 11२ 


स्वक्ले्ञमृखालपाटनपटुमं सेमराजो बली, 
सीतारामविथोगवद्धिश्ञमन सावत्तको ्षारिद । 


॥ 


१ स कौर्त्या कीत्तिरिति।२. ख कीर्ताः।३ ख श्रगोऽय नास्ति, ४ ख प्रवर्तनकश्री । 


‰ ख नारस्त्यमश-। [-] फोष्टरुगतोक्ष ख पुत्तपे 
स्तफं नाऽम्ति । त्विहि 
७ सं °काव्यमयी। ६ ख प्रादुर्माचितिविति। 


प्रयम्‌ सर्गः @ 
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सौमि त्रिक्षतराजरोगदमनो घन्वन्तरिर्वे्यराट्‌, 
नान्ता श्रीहचुमान्युरासरसिको मां सवेतते रक्षतात्‌ ३11 


श्री रामचरितवणंने मृस्यं विघ्नविनाशन हनुमन्त प्रा्थयति- 


सवेक्लेजेति 1 सवे ये क्लेशाः त्रथवा सर्वेपां ये क्लेशा, त एव मृणालानि 
कमलमूलानि तेषां पाटने उन्मूलने पटु" प्रवीरा , बली मत्तेमराजः मत्तगजराजः । 
सीतारामयोर्यो वियोग., स एव वहिः तस्य शमनः गान्तिकर्ता, सावत्तकः प्रलय 
कालिक, वारिदो मेघ । सौमित्रिरतक्ष्मणास्तस्य क्षत रावणप्रहतशक्तिजनित तदेव 
रजरोग राजयध्मा तस्य दमनः, वैद्य राट्‌ घन्वर्तरि. । एवम्भूत. नाम्ना श्रीहनुमान्‌ 
हनुदिचते यस्य स हनुमानत्र प्राजस्त्यार्थं मतुप्‌, हढहनुरित्यथं । सुरासरसिकः 
सुन्दरो रसस्य रसिकः सर्वतो मां रक्षतात्‌ । ग्रत्र सकलक्लेशाना हनुमत्सा- 
~ मध्यपिक्षया कमलमूलवत्‌* कोमलत्वं व्यज्यते । तेन च तच्चारे हनूमतोऽत्यनाय।- 
सतेति । मृग्मलोन्मूलने लघवोऽपि जीवा. समर्थाः भवन्ति, तत्र गजराजः, सोऽपि 
मत्त, स पुनवलवाचु समर्थो भवतीति किमु वक्तव्यमिति भावः। किच्च गजो 
यावन्मात्रस्थल करेण प्राप्नोति, तावन्मात्रस्यैव मृणालान्यृन्मूलयति नतु 
सकलत्तडागस्य । भरवास्तु यदीच्छेत्तदाः सवरलससारस्य क्लेशान्‌ युगपदेव निर्मूलये- 
दिति पटूताविजिष्टविलक्षणगजराजरूपकतया व्यज्यते । यतो भवानस्मतूस्वामिनोः 
सीतारामयोतियोगवर््खि गमितवानतस्तदहासस्य> ममापि तयो साक्षादुदङंनरूप- 
वियोग भमयेति सीतारामेत्यादिवाक्येन व्यज्यते । पुरा शक्तिवि द्रलक्ष्पण रक्षणात्‌" 
श्री रामस्त्ववि परमप्रसच्चोऽभूत्‌, सम्प्रति तस्यव दासोऽहमपि हूदयलग्नयाऽन्ञानः. 
रूपराक्त्या मौहितस्ताः दूरीकुय्यश्वचित्तहि पुनरुपकारेण श्रीरामस्त्वय्यतिप्रसन्नो 
भविप्यत्तीति सौमिव्रीत्यादिना व्यज्यते 1 हनुमानित्यनेन वीरा द्ुयुक्त , तेन च 
स्वामिनो वीरयोद्धास्तीति व्यज्यते ।1३॥। ` 


वीरापुस्तकहस्तमस्तकविध्‌. शुक्लाम्बुजन्मासना, 
' चन्दरोद्धूासविलासहासवदना विद्रन्ननवेन्दिता 1 

शाद्यस्तसमस्तवेदचिदिता विध्वस्तविहवाज्ञता, 

दत्तोट्‌मधि मामकीनवदतने ववतं वागीदवरी \\४॥ 


१ खे कमललवत्‌ 1२ ख यदीक्षेतदा। ३ °स्तहशस्य । ४ ख रक्षतात्‌। 
‰ ख °ज्ञान--। ६. ख. मोहितात्ता। 


६ ] सद्धौतरधुनन्दनम्‌ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ 
ग्रथ वागधिष्ठातुत्वातु सरस्वती प्रार्थयति- 


वीणापुस्तकेति । वीणापूस्तके हस्तयोयंस्याः सा, मस्तके विधुयंस्या सा, 
वीणापुस्तकरस्ता चासौ मस्तकविघुश्चेति करम्रारय । शृह्धाम्बुजन्म पुण्डरीकम्‌ 
असन यस्या सा, चन्द्रस्य उद्भास प्रकाश्चः तस्येव, विलासो यस्य स चाऽसौ हासश्च 
वदने यस्या सा, विद्रज्जनैवन्दिता शास््ररन्यायादिभिव्य॑स्तंक्ं गादिरूपं समस्तं - 
गायत्रयादिमन्त्ररूपै. प्रणवादिवीजरूपैवंदंश्च, “वेद प्रणव एवाग्र” इति भागवतोक्ते , 
विदिता ज्ञाता ब्रह्मस्वरूपिखीत्यथं । विध्वस्ता विनादिता विनञ्वस्य श्रज्नता यया 
सा, एवम्भूता वागीश्वरी वा चामीङइव री सरस्वती, दत्तौह्‌ामां * महती धीर्वुद्धियेस्मि- 
न्कर्मण्येव मामकीनवदने मम मूते ववंततु म्रतिगयेन वत्तताम्‌ । वी खापुस्तकहस्तेत्यनेन 
गाने काव्यादिसकलशास्त्रे च प्रवीणातता उ, तेन च ममाऽकान्य" मधुरत्ा-पदसाधुता- 
साल द्धुारता-सरसतासम्पन्न करोत्विति व्यज्यते ।! मस्तकविधुरिति कमलासनेति- 
विशेषणदयेन ्राह्लादकत्व तापनिवक्तकत्व च यथा त्वय्यस्ति मदीये काव्येऽपि ते 
कुविति प्राना व्यज्यते ! हासवदनेति विपणेन तस्या सदा प्रसन्नता व्यद्धिता । 
तया च य. प्रसन्नो भवति स प्रार्थनामात्रेणैव मनोरथं पूरयतीत्ति व्यज्यते । 
विद्रन्ननवन्दितेति विज्ेपणेन विद्टासस्त्वस्प्र सादेनैव पाण्डित्य लभन्त इति व्यज्यते । 
विध्वस्तविर्वान्नतेत्यत्र त्वमेव विदवस्याज्ञान नाशायस्यहमपि विङवस्मिन्ेवा- 
स्म्यत्तो मे न काऽपि चिन्तेति भाव । वागीडवरीत्यत्राय भाव-वाच सरस्वत्या 
ईदवरी रामरास्तस्था सरस्वती मया प्रथिता सती मम मुखे स्थित्वा रामरास- 
वर्ण॑नचिकीपुं मामुत्तमवरंन कारयतिवत्ति रामरासे "सरस्वत्याः स्थितिरुक्ता" | 
युदक्ननसहितायां तथाहि - र 


वागी नित्यसखी्युहद्रीणपाशि. समाययौ । इति 11४1 


जयति सच्चिदानम्दधनरदवरसर्वगुरदालिम्ृद्धाररसपालिमूत्त त 
सवेजनवत्ल प्रवियलितमत्सर-परेमपाथोधि-पुरुपा्ंपूत्ति । 
स्वेगत-सचंमत-सवंचन्दितिचरण-सवं शरणत्नतोद्ध तिचिह्ारी, 
गुरुरूपरधुवर श्रीभ्रियादास इह विश्वनाथान्तरेऽ गीतकारी ।1५।। 


श्रथ लानप्रदत्त्वाद्‌ गुरु स्तीति-- जयतीति । इह विर्वनाथस्य मम ग्रन्तरे 
हृदये, गीतक्रारी मोत सद्धीतरघुनन्दन नाम कान्य्पं ततुकरणशील., श्रिया 


त धन ध | ॥ 
"पं त्वद 1 २. ख दन्ुग्ना + ३ ख प्रवीता 1 ४. ममापि काव्यं } ५ फ. उक्ता। 
६. भ्य, विश्यनायतरे। 


यक्त' प्रिय. भ्र्थात्‌ सर्वधा न दासः ्रदासः स्वतन्त्र इति यावत्‌ । श्रीप्रियद्चासा- 
वदासच्चेति, कर्मधारय. श्रीप्रियादासनामा गुररूपरघुवर. रधघुश्वष्ठः श्री रामचन्द्र 
जयति सर्वोत्करपेर वर्तते, भ्र्थान्निजोत्कषं प्रकट्यति । सच्चिदानन्दघनवरदेपु वरा 
श्रेष्ठा चर्व॑गुर॒यालिनी सकलकल्याणगुणथोभिता श्य ज्ञाररसः प्रियता भक्तिरूप- 
स्तस्य पालिनी रस्वस्मिद्नाचरणेन रन्यत्र प्रचारकरणेन च पालनशीला एवम्भूता 
मूत्तर्यस्य स । सवंजनवत्सल. सर्वेपु जनेषु वत्सल. प्रीतियुक्त. म्रथवा 
स्वे जना वत्सलाः प्रीतियुक्ताः यस्मिन्‌ स. समदर्शात्यथ. । प्रविगलितमत्सरः 
प्रकरेण विगनितो मत्सर. परोक्कर्षायहनं यस्य॒ सः, प्रेम्णः पायोधिः समूद्रः 
त्रवा प्रेम्ण. पाथोधिर्यस्मात्‌ स. यत्सगाल्ननः परेमसमुद्रो भवतीत्यथः, 
पुरपार्थाना चम्मर्िकाममोध्ाणां पृत्तिर्यस्मात्‌ सः तेपां दतत्यथैः, 
प्रविगनितमत्सरश्चास्तौ प्रेमपाथोधि स च पुरूपार्थपूत्तिश्चेति कर्मधारयः। 
सर्वगतः सर्वव्यापी, `सर्वमत. सर्वेषा सम्मतः, सर्वरवेन्दिते चरणे यस्य सः, स्वये 
दारणागतास्तपामृद्धत्यै विहरणनीन । सर्व॑गतेत्यादिचतुण्णा विनेपणानां कम~ 
घारय । वरदवरेत्वस्यायमनर्धं --श्न्ये वरदातार. सेवातो वर॒ ददति, भ्रयन्तु 
स्वयमेव तच्र-त्र मत्वा वर ददातीति, एतेन उ तस्यातिसौलम्य व्यज्यते । तेन च 
दयालुतात्िगय इति 1 एप भक्तावतार धृत्वा मामन्याश्च कृतताथनिकरोदिति कथा 
लोके प्रसिद्धैव । सर्वं जनवत्सतेति विल्ञेपरोन एष कृतेऽप्यपकारे उपकारमेव- 
करोतीति व्यज्यते, तेन चास्य वैपम्याभाव इति । भ्रविगलितमत्सर इति विबेषणेन्‌ 
एप विपक्षस्यापि८ दोपाननानोच्य प्रस्नन्नो* भवतीति व्यज्यते । तेन चास्यः गण- 
ग्राहुकत्वमित्ि । प्रेमपाथोधीत्यनेन मेघा यथा समद्राल्ललमादायान्यत्र वपन्ति 
तथास्मात्‌ प्रमाणमादायान्येऽन्वानपि कृता्थैयन्तीति व्यज्यते । पुरुपार्थपृत्तिरिति-> 
विनेषणेन एष एव रचयिताऽतो मम< काव्यमपि पृरूपाथं चतुष्टयदायक करिष्यतीति 
व्यज्यते, तेन च विपयिणामप्यस्य श्रियत्वमिति । स्वेगतेत्यादिना स्वंस्यान्तरे 
मर्मव प्रतिपादने तात्पर्यमस्तीति सरवगत्त्वादपगत्य स्वेतो विरोध परिहृत्य 
स्मत १° स्वीकरोति तत्तदेवताद्रारफल + च ददाति तत एव कोऽपि कस्यापि 
वन्दन करोतु तत्तस्यैव भवति । उक्तच भारते-- 


श्राकागात्पतित तोय यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कार केकाव प्रति गच्छति ॥ 


१ ख वदाश्वेति। २. ख. स्विस्मिन्ना० 1३. ख. एतेन च । ४. चिपक्षास्यापि । 
५ ख. प्रत्नो 1 ६,ख चपर 1७.क मेघ 1८. ख पुद्षायंपूति--। €. ख. नम । 
१०. ख. सर्वमेत } ११ ख. तक्षदेवतादारा एल } 


र 


< 1] सद्धीतरधुनन्दनमू 


[॥ + 9 0 0 0 0 





५. 





उति ! तत एव कोऽपि कमपि शरण यातु, ठत्रोढरणसामर्थ्यं तस्येवेति+ व्यज्यते । 
तदुक्तम- 


कतृ त्व करणत्व च स्वभावश्चेतना वृति ॥ 
यतप्रसादादिमे सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया 11इति। 


विरवनाधेत्यादिना यस्य गीत स एव मदन्त.° प्रविष्य करोत्यतो यथाथं भविष्यतीति 
व्यज्यते 1 स्वे गीते प्रथमचरण घ्र्‌वपदम्र3 । ततुकचिदधिकमाच्र कचििन्न्युन- 
मात्र क्वचित्सममात्र सर्वाचार्य्यकृतौ हग्यनेऽतोऽत्र दण्डके प्रथमपदे मावा- 
त्रयाविक्यमदूप्यस्‌ 11५11 


शिव हुरिचरितसरोवरनव्यङ्ककमलरसभृद्ध । 
दारण तव चरणं सजे घ्यानाध्रितभिरिम्पुद्ध ।६।। 


श्रय श्रीरामलीलापरमरसिक स्वादिगुर श्रीरिव स्तौति- 


जिवेति । हरेश्चरित रामायरादिरूप तदेव सरोवर तत्र व्यग्या्थं एव कमलं, 
तत्र यो रस॒ स्राम्वादविगेषस्तत्र भद्ध श्रमरसदश. श्रीरामचरितन्यग्यार्थरसा- 
स्वादनेऽलिनिपुख. । ध्यानाय श्राश्रित गिरे कंलागस्य श्रद्ध शिखर येन एवम्भूत 
हे निव! जरण रक्षक तव चर्ण भजे । ध्यानेत्यादिव्रिगेपसणेन एकान्तमास्थाय 
श्रीरामचरितमेव सर्वेस्व जात्वा तदनुभव करोपीति व्यजित्तमर । तेनाहूमपि 
सद्धीतरघुनन्दन करोमि ।-हे जिव 1 तदप्यास्वादयेति प्रार्थना व्यज्यते । तेन च 
ग्रन्थस्य गरूमपण,2 तेन च मन्थस्य कविमनसि सिद्धत्वमिति ।!६। 


गीविन्दगुसगुरालीशुतिशमंभवाश्नुमालतीमाल । 
घृतचन्दिर युखमन्दिर लम्बोदर तावक पद वन्दे 11७॥! 


ग्रथ विघ्नविष्वसाय स्वप्रमन्त्रप्रदगर्पुत्र गणेशं वन्दते- गोविन्देति ¡ गोचिन्द- 
स्यैन्दरियप्रवत्तंकस्य श्रीरामचन्द्रस्य गुरवो रामसम्बन्धिनो" नृत्यगीतादयो ये गुणा- 
स्तेपामाल्यः परम्परास्तासा या श्वृत्ि. श्रवणं तस्या यच्छमं सुख तेन भवानि 
जातानि यान्यश्रूखि तान्येव मालत्य मालतीपुष्पाणि तासां माला यस्य 
तत्सम्बुद्धिः वृतस्चन्दिरग्चनो येन तत्सम्बुद्धिः 1 हे गुराना मन्दिर, गुणनिवास- 
स्थान, ग्रत एव लम्बोदर, तावक पद वन्दे 1 मरय माव -गोविन्दगुरुगुणपर- 

„ क्व, तस्येद 1 ६ त 

व 1 ३ ख. न्रृपद ) म्‌-ढ चिह्ञान्तर्गताशस्याभाव, 


प्रचम सगं. [ € 
न ^ 








स्परयान्तःकर्ण पूर्णं १सुखाश्रूमालतीमालाभिवक्षःस्थल पूर्णमस्ति । चन्द्रधार- 
कत्वेन सकलकल्याणगुणाश्रयत्वेन च देहिकपारलौकिकतापनिवत्तेकस्त्वमसीति । 
सोविन्देत्यादिविनेपसेन गणेशस्य रासवरणेनश्रवण रसिकत्व व्यजितम्‌ । तेन च 
तदुचिषयकस्य मम प्रन्थस्यापिश्रवणं किति प्राधनेतिः ।७॥ 


विन्ध्ये रिपुगजसिहो जर्यािहो रार्जानहोऽस्ति । 
तनुते तस्य ततु(चू)जो श्रन्थ सद्धीतरघ्‌नन्दनास्यम्‌ं ।८।॥। 


ग्रथ ग्रन्थद्विस्तरण प्रतिजानीते-विन्ध्य इति । रिपव एव गजास्तेपा सिह इव, 
जयसिंहः जयसिहदेवनामा, रार्जयिह्‌ राजश्रष्टो चिन्ध्ये गिरौ भ्रस्तिर, प्रथवा विन्ध्ये 
विन्ध्यगिरिसटहशे तमोगह्ने ससारे रिपवः कामादय एव गजास्तेषा सिह सिहसहश्च , 
यमादिभि,. राजन्ते इति राजानस्तपस्विनस्तेष सिह. श्रेष्ठो जय््टऽस्ति, तस्य 
तनुज. पत्रः विङवनाथरसिहदेवनामा, सम्थग्गीतो रघुनन्दनो यंस्मिरस सगीत- 
रघुनन्दनं इति श्राख्या नाम यम्य त, ग्रन्थ श्रानुपूर्वीविनिष्टपदसन्दभं तनुते 
विस्तारयति 1 विस्तारो हि पूर्वसिद्धस्यैव भवत्यतस्तनुत इत्ति क्रिययास्य 
ग्रन्थस्य पूरवेसिद्धत्व व्यजितम्‌ 1 तेन चतदुरीत्या रघुनन्दनो रास करोतीति 
व्यज्यते ।!८॥ 


चिरमननसमनुभूतश्रीसीतारामराससंयुक्त. । 
संयो रस्िकजनानाः हृदघानन्दी भवत्वयं सुचिरम्‌ ।९॥ 


श्रथ अ्रन्थकत्तं काशीर्दानपूवेकमनुबन्धचतुष्टय^ दशेयति-- 


चिरमननेति । श्रगस्त्यसदहितागुकस हित्ताहनुमत्सहिताशिवसहिताकोशलखण्ड- . 
ब्रह्म रामायणादीनां ऽश्रीमध्वाचा्यंकृतवाल्मीकोय रामायरासन्दभस्य च यच्चिरमनन 
तेन सम्यगनुभूतो यः श्रीसीतारामयोः रासस्तेन सयुक्तस्तद्शंनसयुक्त इत्यथ । 
श्रथ. ` ग्रन्थः रसिकजनाना सयो हूदयानन्दी सुचिर वहुकालं भवतु । म्रत्राधिकागी 
रसिकोपासकः, विषयो , रास सम्बन्धश्च^) प्रतिपादयप्रतिपादकभावः प्रयोजने 
प्रमलक्षणा भक्तिः \६। 





१. ख सृुामालती० ! २. ख. नास्त्ययमशः । ३. ख ॒श्रसि। ४ ख. तनज । 
४ ख. °स्तनु 1 ६. ख. च्निक्रियया० | ७. ख. °जना । ८. ख. भ्रन्यकतर कत्तशी° । 
६. ख. ०्वात्नीकौरामा० । १०. ख श्रय । ११. ख. सवश्च। 





१० | सद्धौतरघुनन्दनमू 


नृपवोघद ? वेदक्षित्तिपालनकारी, प्रलथपयोधिस्तलिलस्श्चारी ४ 
श्री रघुवर मीनसुरूप ! जय जगदीश्चपते ।1१।॥ 





/ ^ +^ 06 





तत्तदवतार ्तलीलाः वर्ण॑यत्नवतारिण स्तौति -नृपेति. नृपाय सत्यन्रतनाम्ने 
बोध ज्ञान ददातीति नृपवोधद तत्सम्बुद्धि है, नृपवोवद । मीनस्य सुष्टु" रूप 
यस्य* तत्सम्बुद्धिः, है मीनसुरूपः । जगता य ईशस्तेषा पते श्रीरघुवर 1 
वेदक्षित्यो पालनकारी° प्रलयपयोधे. सलिनसच्वरणशीलस्त्व जय निजोत्कषं 
प्रकटय । भक्तिन्ञानाभ्पाः रदिताय त्वमेव ते दत्वा तदृदुधार करोषीति भाव. । 
सृपवोधदेत्यादिनाऽकरणोपकारकत्व व्यज्यते । तेन च ताहगाय मह्यम ते 
देहीति प्रार्थना व्यज्यते । जयेत्यनेन यस्य॒ तव चरितानि कथयितु शेषादिका 
श्रसमर्था", स त्वमेव मन्दमते्मम हृदम्बुजे स्थित्वा निजगुखवरंनसमर्थ मा कुतिति- 
व्यज्यते । दशशितप्रलयो मीनरूपभगवाव्‌* ° सत्यत्रननामान राजान महीमय्यां*? 
नौकायामारोप्य, ताच्रं निजश्यु द्धं बन्धयित्वा प्रलयपयोधिसलिले सच्चचारेति कथा 
भागवते प्रसिद्धा 11१ 

जलधिमथनवहुखच्नसुरासुरपाता, जलतलयातमन्यनगधाता । 
श्रीरघ्‌ वर कमटयुरूप 1 जय जगदीश्ञपते 1\२॥ 


जलधिमथनेति "२ । हे कमटसुरूप श्रीरघुवर ! जलधिमथने वहुचिन्ना ये सूुरा- 
सुरा^ उस्तेषा पाता१४ रक्तक , जलतल यात प्राप्ठो यो मन्थनगौो मन्द राचलस्तस्य 
घाता धारणकर््ता त्वे जय) प्रत्रेद व्यग्यम्‌--है भगवन्‌, परमदयानुम्त्व 
स्वभक्तानां हि क्लेज स्वयम ज्गीकृत्य तत्का करोषीति । तेन च ममापि सद्धीत- 
रघुनन्दनग्रन्थविघानरूपकायं कूःविति ।२॥ 


रदक्ञिखरे घरी तव लसति विल्ाला, गिरिश्गिराविव घनघनमाला१५ । 
श्रीरघुवर श्ृकररूप । जय जगदोश्षपते । ३1 


रदेत्ति। गिरिगगिरौ कंलादो, घना निविडा चासौ घनानां मेघानां या माला 
पक्ति, सेव तव रदम्य दन्तस्य रिखरेऽग्र भागे विशाला विस्तीर्णा धर णी लसति 
शोभते । हे जगदीगपते शूक्रखूप श्वीरघुवर । त्व जय । नूकररूपेणा हिरण्याक्ष १ 


षस दरृपवोघ 1२2 ख लीला) ३ ख. स्तोत्य।४ ख चुख। ५ पद्य ६ स्वरूप । 
७ ख ईशास्तेषां ! ८. क. पानमाकारी । ६. न शक्ति० } १० मनरूपो० } र 
११. ख॒ महीषम्या ! १२ ख. जलघ० } १३ छ तुमुरा० 1 १४ ख पता । 

१६ ख धुनघन० । १६. ख हि हिरखाक्न। 


प्रथम. सगः [ ११ 


॥ 0 





॥ ^ 0 0 
, हत्वा धरण्युदुधुतेति" कथा प्रसिद्धैव । ्रत्रेद व्यग्यम्‌ -- हि भगवस्त्व हि 
सागरमग्तानुद्धुत्य निजाद्धो शोभयस्यतस्त्व सदा दोनोदुधाररसिक इति । तेन 
च संसारसागरे मगन मामप्युदुघृत्य निजाद्धसद्धिन विषेहीति ।३॥ 


तव भुजभीमभुजद्धो नखरदधघारी, कनककशिपुमण्डकविदारी । 
भरोरघुवर नरहरिरूप ! जय जगदीश्षपते \\४1 


तव मुजेतति । नखा एव रदा दन्तास्तान्‌ घरति तच्छीलः, तव भूज एव 
भीमो भयानको भृजद्खः, कनकक जिपुहिरण्यकलिपनामा दैत्यः स एव मण्डूकस्तस्य 
विदारी त विदारितवानूञ 1 है जगदीगपते नरहरिरूप नरसिहरूप श्रीरघुवर (त्व 
जयं । एतेन जिघृक्षोः कालभेकात्कौटल्प मा रक्षेति" प्रार्थना व्यज्यते । तेन 
च, तस्य कालकालत्वमिति 11४॥1 । 


छंलितोऽनुच्छलयन्‌ बलिमवसि द्वारम्‌, पदपयताऽपनयसि भवभारम्‌ । 
श्रीरघुवर वामनरूप ! जय जगदीश्ञपते 11५।॥ 


छलित इत्ति । वलम तुच्छलयन्‌ स्वयमेव छलितस्तस्य ह्वारमवरसि रक्षसि । 
किञ्च पदपथसा* चरणजलेन गद्धारूपेण, भवस्य ससारस्य भारमपनयसि 
दू रीकरोपि । पापिन एव भवभारम्तेपा, गद्धादशनादिना पापानि" द्यन्ते" इति 
भाव. 1 हे वामनरूप श्रीरघुवर । त्व जय । श्रहु तवाशदशाक्तर्वा<, त्वद्विषयक- 
सख्यदास्यादिभावोचित मा स्वमायया छलयित्वा बद्घ्वा च कमंरज्जुभिरनेक- 
योनिपु नक्त॑यसि । वलि सङृच्छनयित्वा तद्द्ारमवसीति श्रुयते । बहुश्छलनेन 
मम नेत्रहारतो न दुरीभवेति । छलित इत्यादिवाक्येन प्राथेना व्यज्यते । तेन च 
तवः वियोगस्यातिदु.सहत्वम्‌ 1 “वाम सवषं ' इति धातु , वमयति? ° पराभावयति 
निजभक्तवत्सलतयेतरभक्तवत्सलाक्रिति वामनः, यतोऽपकर्तु गत्वा बले परमौ- 
पकार कृतवानिति । "खर्वो हवस्वङ्च^^ वामन' इत्यमराभिधानाद्‌ वामनराब्दस्या- 
यमाशयः 1 ईङवरोऽपि लघुकार्य कुर्वन्‌ लघुरूपो भवति । श्रथवा टुवम उद्गिरणे! 
इति धातुः, वामयत्युदुगारयति वलिना पृथ्वीमिति वामनपदेनानेकविषयवाखना 
मम मनस उद्गारयेति प्रार्थना व्यज्यते ।।५॥ 


१ क घरशस्युद्ुना1२ ख. विदारि । ३. ख.-विदारितवनु । ४, ख. ररक्षेति । 
` ५. ख. ०पयशा । ६. मवभारास्तेषां ! ७, ख, पायानि । ८, ख. द्यन्ते । 
६, ख॒ तवाराशर्गाक्तिवीत । १०, ख वामइति ! ११. ख. ह्रस्व । 
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१सुखदसांस्यरचनातिचतुरमुनिमूर्ते, देवहूतिुमनोरयपुत्तं 1 
श्रीरघ्‌ वर कपिलसुरूप? ! जय जगदीशपते ॥\६॥1 


सुखदेति 1 सुषद मोक्षप्रदं यत््ाख्य तस्य रचनायामतिचतुरा मुनिमूत्तर्येस्य 
तत्सम्बुद्धि., देवदहूते सून्टरमनोरथाना पूर्तिर्यस्मात्तत्सम्ुद्धि., जगदीश्पते 
कपिलसुरूप श्रीरघुवर ! त्व जय । सुखदेत्यवाय भाव्र॒ ~ नास्तिकप्र्गस्या- 
दग्निवेरप्रणीतमाद्याद्‌ भक्तिमिश्च कपिलग्रणीत सास्य पृथगिति 1 अत्रेद 
व्यग्यम्‌ -- हे मननशील । त्वमेव विचार्य, सर्वो लोके निजजननीमनोरथं 
पुरयत्यतो लोकसदश एव त्व जात इति । तेन चच मम मन्नोरथमापूय्ये निजेश्वर- 
त्वमुद्घाटयेति प्रा्थेना व्यज्यते ।\६।। 


धृतहलमुशलनिहतखलनृपनिक्‌ रम्बम्‌ प्रणमति यममरमनुजक्‌ दुम्वम्‌* । 
श्रीरघुवर हलधर रूप ! जय जगदीशपते 11७11 


धृतेति । घृताम्या हलमुशलाभ्या निहत खलाना तृपाणा निकुरम्ब समूहो येन 
स. त, अ्रमराणा मनुजाना च कुटुम्ब परिवार. य प्रणमति, स है जगदीनपते 
हलधररूप श्रीरघुवर ! त्व जय ! म्रतरेद व्यग्यम्‌--हे भगवन्‌ । सपरिवारसुरनर- 
्रणताद्‌ भवत इतरो रक्षक. कोऽपि न लक्ष्यतेऽतो नानादु खदेभ्य. कलियुगखलेम्यो 
मा रक्षेति । तन कनौ खलवबाहुल्येन निजग्रन्थप्रचारादिशद्कुति ॥७॥ 


केलिकुतुहलकरमुनिमानसकर्षो, रासोल्लासमहायुखचवर्षो । 
श्रीरघ्‌वर कृष्णसुरूप ! जय जगदीरापते 1\ ८1 


केलिकुतुहलेति । है जगदीशपते कृष्णसुरूप श्रीरघुवर । केली क्रीडाया 
कूतूहलस्य कौलुकस्य [कर्ता स चाऽसौ मूनीना मानसस्य ]* कषंणमील , पुनश्च 
रासोष्छासे महासुवपंणनीलस्त्व जय । मूनिमानसेत्यादिवाक्येन स्वोपासनाभ्यो 
रासोपासनस्य परत्वम्‌ । तेन च है भगवन्‌ । ममापि मानयमन्यत आ्रक्कष्य 


निजरास एवासक्त ^ कूविति । तेन च यथायोग्य रासवर्णन्‌ कुर्यामिति प्राथेना 
व्युज्यते ।।८॥ 


जनहिततपसि निरतिमुपयासि सुधामा, परतर ! नरनारायरनामा । 
श्रीरघुवर तापसरूप 1 जय जणदोशपते 1161 





१ ल. सुखदनाष्य० । २ ख ऽस्वखूप। ३ ख ॒तिजेज्र-। ४. ख यममरकुटुम्बय्‌ | 
४ [-] कोषटान्तरगोऽण फ पुस्तके नाऽस्ति) ख. एवा शक्त । 


प्रयमः सगं . [ ११ 


। 


[+ 9 ^ । (न 


जनहितेति । शोभन धाम तेजो यस्य सः, हे परतर ! प्रतिशरेष्ठ, नर इति 
नाराधण इति च नाम यस्य सः, यद्वाऽतिशयेन पर नर-नाराप्रण इति नाम यस्य सः" 
त्व जनाना हिताय तपसि निरति प्रीतिमुपयासि प्राप्नोषि । त्र नरनारायण इति 
नामय एक्रावताराभिप्रायेण । हे जगदीशपते तापसरूप श्रीरघुवर । त्व जय । 
श्रत्रेद व्यग्यम्‌-- जनहिताय स्वयमेव तपः करोषि । भ्रत. परमदयालुस्त्वमतो 
हे भगवन्‌ । तव तप.फलम्हते मह्य मपि" स्वर्भाक्ति देहीति । तेन च स्वस्य तपः 
करणाद्यसाम््यमिति । यद्रा पक्षे रघुवरनास्न ~ परमत्व व्यज्यते ।। € 


श्ापमकरहरिगायनसुरतनुदाता, शररणागतगजयूुथपपातां । 
श्रीरघुचर चरह्रिूप ! जय जगदीक्नपते \\ १०\1 


गापमकरेति । हे जंगदीश्षपते । वर श्रेष्ठ हरिसनज्ञक रूप यस्य स. तत्सम्बुद्धिः, 
हे रघुवर 1 जापेन मकस यो हरेरिन्द्रस्य गायनो गन्धवेस्तस्य सुरतनोदतिा. 
शरणागतस्य गजयूथपस्य गजराजस्य पाता रक्षकस्त्व जय । म्रत्रेद व्यग्यमू- 
हे भगवन्ननेकजन्मदुष्कृतहरण तव नामगुणकीत्तंन कुवैन्त मामज्ञानमकर 3 कुतो 
गरसितवाचु जन्मान्तरे कस्यचिच्छापाच्चेत्तमपि त्वमेव निवार्य्याऽज्ञानमकरात्तरसो- 
दूधरस्वेति । तेन च स्वस्यानन्यल र्णागतत्वमितिः ।१०॥ 


` क्षत्रियमुण्डविगुभ्फितिवरतरहारम्‌, गिरिङषगल गमयसि बहुवारम्‌ । 
` श्रीरघुवर भृगुवररूप ! जय जगदीक्ञपते ।११।। “ 


क्षत्रिथेति । क्षत्रियां मुण्डैविगस्फित स चासौ वरतरहारश्च स त, बहुवारं 
गिरिशस्य शिवस्य गल गमयसि प्रापयसि । है जगदीशपते भुगृवररूप परशुराम- 
स्वरूप श्रीरघुवर ! त्व जय । ये रणे सम्मुखीभ्ुय° च्यन्ते तच्छिरोमाला 
महादेवो धारयतीति प्रसिद्ध. । श्रत्रेद व्यग्यम्‌--है भगवस्त्व श्रीशिवस्य समथै- 
क्षिष्य । स्वप्ने स एव मन्त मह्यमपि दत्तवान्‌, पर्चान्मया श्रीहुरिगरुप्रियादास- 
मुखाच्छ्‌. तोऽत. सतीर्य ज्ञात्वा मयापि सस्य कुविति । तैन मामपि समानशोल 
कुविति च ॥११।1 


वित्तरसि विदुधचयाय नवोदितममुतम्‌, चिरचिन्तनमश्ितसिव सुकृतम्‌ 1 
श्नीरघुवर मौहिनिरूप > { जय जगदीशशपते \ १२१ 


= 
~ 


१ क मह्यम) २ ख नाम्ना) ३ ख मामनज्ञान० । षव ०मकरक्षरसो-- 1 
५ ख खस्यानन्य० 1६ ख सभुखीभय। ७ ख सतीर्य । ऊ क मोहिनरूप। 
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ज 


वितरसीति । विवुधाना देवाना चरा समूहाय, चिर तव चिन्तनेन सश्ित 
सूकरृतमिव नवोदित नवमूत्पल समृद्रातिलेय श्रप्रत वितरसि ददासि । हे 
जगदीडपते, मोहिन्या इद मौहिन तद्रूप यस्य तत्मम्बुद्धि, है मौहिनरूपश्री 
रघुवर । त्व जय 1 श्रत्रेद व्यग्यम्‌- भक्तेषु हरेमं मत्वमद्नीति ! तेन च मय््रपि 
ममत्व कृत्वा मामपि प्रेमामृत पाययस्वेतिः ।। १२॥ 


पशुहिसाविधिपरमवगणयसि निगमम्‌, प्रक टितवहुपाखण्डाधिगमम्‌ 1 
श्रीरघुवर बुदधसुरूप ! जय जगदीशपते ॥\ २३॥ 


पशु्हिसेति । पञुहिसाविधिपर्‌ यजप्रतिपादक, निगम वेद, प्रकटितो बहूना 
पाखण्डानामधिगम प्रात्िर्य॑स्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा भवतति तथाऽवगसयसि 
निन्दसि । हे जगदीकशषपते वुद्धसुरूप श्रीरघुचर । त्व जय । श्रत्रायमभाव-- दहै 
भगवन्‌ । भवानमुरमोहनाय पावण्डमत प्रतिपादयन्‌ वेदमपि पगुहिस्नाप्रतिपादक 
द्यित्वैव" निन्दितत्वानु* वेदार्थंतु न प्रकटितवानिति ! तथा९ च साक्षात्पयुव्रलि 
प्रतिपादयता देवानामिष्टपञ्ु ° प्रतिपादयद्धिमुं निमि सहऽ विवादे मध्यन्थो राजा 
उपरिचरनामा, पृष्टदेवाः वषेणेन मम॒ राज्य समृद्ध करिष्यन्तीति विचारयन्‌ 
देवानामेव पक्ष रक्षितवानिति पच्चरात्रीया कथा महाभारते मोक्षधरममं भीमोक्ता 
प्रसिद्धा । श्रत्रेद व्यग्यमू--१ °ईहक्प्र वीरस्त्वमन्येषा श्रममुःपाद्य स्वभक्तरक्षण 
करोपीति तेन च मामपि रक्षेति 11 १३।। 


श्रथगखभवनयवननिघनदवरवाहु , कलिविधुकवलीकररे राहु ११ । 
ध्नी रघुवर कल्किसुरूप + ° 1 जय जगदीरपते ॥\ १४। 


ग्रघगणेति । है जगदीरापते कल्किसुरूप+उ श्रीरघुवर । ग्रवगराना 
पापसमूहाना भवनानि ये यवना^» म्लेच्छास्तेपा१* निघनदः१५ मरणप्रदो वरः 
श्रेष्ठो वाहुयेस्य स , कल्किरेव विघुस्तस्य कवलीकरणे राहुस हथस्त्वे जय । श्रत्र 
कलिग्रसनेन सत्यगुगप्रवर्तकत्व प्रतीयते । श्रत्रेद व्यग्यमू- निजराज्ये कलल नाश- 
मित्वा सत्ययुगप्रवृत्ति कुति । तेन च सुचेतीभूय तव भजन कुर्यामिति ॥ १४ 


॥ 


१ ख पाप । र क पायस्वेति। २ ख प्रत्न ४. ख दर्धयत्वेव । ५ निन्दितिवनू 1 
९ यथा) ७ ख ग्वपिखपणु । ८ ख स! ९. स पृष्टादेवा। १० ल हृद 
११. ख श्रघ, रायमन० । १२-१३ 


१६, क निधदः । 


प्रवीएण०। 
* ख॒ °स्वरूप । १४ क यमना। १५ ख म्लेक्षा०। 
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कि 000 








किकी ककि किक ॥ ^) 0 0 0 0 0 





धन्वन्तरिरिति नाम गदघ्न त्वरितम्‌, भवदुदित किमु भेषजमलितम्‌ । 
श्री रघुबर वंद्यसुरूप ! जय जगदीश्शपते ।॥। १५। 


धन्वन्तरिरिति ! धन्वन्तरिरिति नाम त्वरित गदघ्न रोगतायकमस्ति । 
सवदुदित भवता कथित, भेषजमौषध, श्रगित भक्षित सत्‌ शीघ्र रोग नाशयतीति 
किमु वक्तव्यम्‌ 1 है जगदीजपते वैद्यसुरूप श्रीरधुवर । त्व जय । भ्रत्रेद न्यग्यमू-ह 
भगवन्‌ । भगवदुभजने मा रोगा बहु व्याकुलयन्ति+ । तद्यथाऽहमगद स्यान्तथा 
छपा विधेहीति । तेन च भवत्कीर्नमनारत कर्ययामिति ।१५॥ 


रुचिरस्ची रुदितनयोऽसुररिपुलोकम्‌, सुखयसि श्सितसकलभवणेकम्‌ । 
श्रौ रघुवर यज्ञसुरूप ! जथ जगदीक्षपते ॥१६॥ 


रुचिररुचिरिति । रुचिरा रुचवर्दीपरियेस्य स, रुचे रुचिनामप्रजापतेस्तनयः 
पृत्रस्तव, श्रसुररिपुलोक देवलोकं, शमित. शान्ति नीत. सकलस्य भवस्य ससारस्य 
कोको यरिमन्कर्मणि तद्यथा भवति तथा सुखयसि सुखिन करोषि । है. जगदीश्- 
पते यज्सुरूप श्रोरघुवरर । त्व जय । श्रत्रेद व्यग्यम्‌-ससारगोकनागनस मस्त्वं 
ससारगतरय ममपि जोक दुरीकूुविति । श्रनया च प्रार्थनया ससारतापभय- 
व्याक्रुलता व्यज्यते 11 १६। 


सागरस्मरदरासुरहदयविदारक, वेदोदुघारक वनसञ्चारक२ । 
श्रीरघुवर हयगलरूप ! जय जगदीश्ञपते \\ १७॥। 


सागरेति । सागरे समुद्रे, समरे यद्ध, दरासुरस्य बखासुरस्य, हदय विदारयतीति 
स" तेत्सम्बुद्धि , वेदानृद्धरतीति स , वने जनेऽरण्ये वा सच्चररतीति स. तत्म्बुद्धि., 
हे जगदीशपते हयगलरूप हयग्रीवरूप श्रीरघुवर 1 त्व जय । श्रतरेद व्यग्यम्‌- भवतो 
वेद^यातिप्रियत्वमित्ति । तेन चेदानी कलिखलैरन्यार्थकथनेनउ लोपित वेदार्थं 
मदन्त. स्थिर्वा मन्मुखाद्यथा स्थिता्थं प्रकटयति । तेन च सद्धीतरघुनन्दनस्य 
भ्यथावस्थितवेदाथंस्षारत्वमिति ।[ १७॥। 


नगरमुलनग रादिकबहुर चनो ही, गिलितवोजगोतनुगोदोही 1 
श्रीरघुबर पुथुनृपरूप { जय जगदोक्षपते ।\१८॥। 





१. ख. व्यकुलयेति । २ ख वचन० 13 ख कथनेन । ४ ख सयास्वित्ति० 


हि 


१६ 1 सद्धीतरधुनन्दम्‌ 


॥ 00 00000 
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ए 8.४8 १,१।१,१,३.४,१.४.१.४.७० ४,१.१४, 06 ॥ ॥ 


५ | 

नमरेत्ति । हे जगदीक्षपते पृथुनृपरूप श्रीरघुवर ! नगरं प्रसिद्ध मूलनगर 
यस्मिन्‌ बहग्रामा लगन्ति तत्‌, श्रादिपदेन पुरग्रामब्रजादीना सग्रह", तेषा या वही 
रचना, तस्या उदहस्तर्को यस्य स., गिलित वीज यया सा गो्तनुर्यस्या. सा, सा 
चासौ सा चेति कमेधारय । गिलित्तवौजगोतनुञ्चासौ ° गौर्चेति सा, ताहशपृधिव्या 
दोहो दोहनजीनस्व जय । ग्रत्ेद व्यग्यम्‌--हे भगवन्ममापि त्वत्समपितरा्ज्ये" 
कलियोगाद्‌ वह्ुच्मनुत्पादयन्त्या.* पृथ्व्या प्रचुरमन्नमुत्पादयेति । तेन च राज्य- 
श्ासनप्रवीरोन भवतेव वद्धा राजमर्य्यादा, तदिदमपि राज्य समयदि विवेहीति । 
तेन चाऽहमपि सृचेतीभूय भवच्चरितवणेन करवाणीति ।1 १८॥ 


परह्ितपरमहसपथदिचलनश्ोल ९, भूश्च रणापरिमितलोल. । 
श्रीरधघुवर ऋषधभेशुरूप ! जय जगदीरपते \\ १६॥ 


धरहितेति । हे जगंदीक्चपते ऋषभयुरूप श्वी रघुवर । परेपामन्येषा हिताय परम 
-हसाना पथि मां वि चलनशील , भरूसच्चरणेऽपरमिता लीला यस्य स, त्व जय । 
ग्रत्रेद व्यग्यभ्‌--है भगवन्नानन्दरूप परहितपरमहसमार्ग धाय्ये परिमितलीलस्त्व 
°भवदत्त(दात्त हृत्त?) राज्यवास्तव्यानाय्येलोकभीतस्य मवच्छरणागतस्य ममापिं 
परमहंसकरणरूपामेकलीला कुविति । तेनः च ससा रात्स्वस्यः वं राग्यवत्तेति । 
तैन च ससारे क्लेशाधिक्यमिति ।१६॥ ` 


गुरुणखनामिषविग्ुषितभु वनातोष.+°, श्रवतो जननुतोऽपसेषः । 
श्रोरघुनर दत्तसुरूप । जय जगदीशशपते ।२०॥। 


गग एनेति । हे जगदीशपुते दत्तसुरूप श्रीरघुवर । गुरूणा गणानाया १२ 
-मिषेर+उ छनेन, विमुषित्तः हूत भुवनस्य ग्रतोषो येन स्र, श्रपगतः१* रोषः 
क्रोधो यस्मात्स. जनैर्नूतः स्तुतोऽवधृतस्त्व१* जय । भ्रत्रेद व्यग्यभू--है 
भगवस्त्व हि निजाचरणप्रचारेण भरुवनस्यासन्तोष हत्वोऽनेकगुरूकर णच्छलेन 
स्वस्मिन्नेव त रक्षितवानतो श्रुवनान्तर्वेत्तिनो ममाप्यन्यविपयकमसन्तोष हत्वा 
स्वपरिचर््यायामेवा^ °ऽसन्तोप॒विवेहीति । तेन च भगवत्परिचर्याया १७ 
ज्ञानादप्युत्छृष्टत्वमिति ॥२०।। 


१ क लागत्ति) २ स, ऊदहुस्तर्को। ३. ख शगोततु° ! ४ ख. त्वत्मम्पातिराये । 
५ ख शनुत्पादधन्त्याह" ! ६ ष. °विचलशील ।७ ख भवदक्ष०। ८ फ ०रूपमेक० 
€ ख रतस्य । १० ख °निषिविमुपितभुवनातोषा ] ११ क गुरुगेनिति । ख गुरुगननेति। 


१ ख गाया 1 १३ मिषिर॒ 1 १४. श्रवगत । १५ ख °श्रवभुतस्त्व । 
१६. ण्चार्याया° ! ६७ ख. चर्याय । 


प्रथमः सगं: [| १७ 
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प्रकटिनपरमभक्तिपु थिवीदुखडायो), सरवरवीरणाह्रिगरुखगायी ° । 
` श्रीरघुवर नारदरूपं ! जय जगदीश्शपते ॥२१। 


प्रकटितेति! हे जगदीशपते नारदरूप श्रीरघुवर । प्रकटिता परमा भक्ति्यन 
चाऽसौ पृथिवीसुखदायी “च पृथिवीसुखदानशील , करे वरवीराया ह्रे भक्तात्ति- 
{रकमत्स्यादिनिजरूपस्य गुणाना मायी गानज्ञीलस्त्व" जय । प्रत्रेद व्यङ्धचम्‌- 
ह्यमपि परेमलक्षणा भक्ति देहीति । तेन च रासानुभावकेग्रन्थकरणोत्कण्ठा 
यज्यते । तेन च ग्रन्थस्य प्रेमसाध्यत्वमिति ॥२१॥ 


करतुकलनाय कलावपि विभजसि वेदम्‌, कृतपुराखधुतभावविभदम्‌ । 
श्रीरघुवर शुकपितृरूप 1 जय जगदीक्ञ पते ॥२२॥ 


ˆ पूर्वमृषभाजज्ञानप्रा्थैन, तदनन्तर प्रेमभक्तेरिदानी ज्ञानसहितपेमभक्ति 
प्ाथंयच्चाह-- करतुकलनायेति । त्व कलौ कलियुगेऽपि, क्रतूनां कलनाय रचनाय, 
कृतेषु पुराणेषु धृतो भावस्याभिप्रायस्य विभेदो यत्र कर्मणि तद्यथा तथा, 
वेद विभजसि । शुकस्य पितुः व्यासस्य रूप यस्य तत्सम्बुद्धिः ह श्रीरघुवर । 
त्व जय । भ्रत्र न्नानभक्तिसहितशुकजनकत्वेन व्यासस्य ज्ञानभक्तिप्रदानसामथ्यंः 
व्यज्यते । तेन च मह्यपपि तदुभय देहीति ॥२२॥ 


{ 


सारासारवियुजमवयन्ति यमेकम्‌, °परिहूतजलजनिजनुरविवेकम्‌ । 
श्रौरघ्‌वर हृससुरूष † जय जगदीक्च पते ॥२३।। 


॥ 


सारासारेति 1 है जगदीश्पते हससुरूप श्रीरघुवर । परितो हूतो दूरीकृतो 
जलजनेः कमन्नाजनु्यस्यः तस्य ब्रह्मणोऽचिवेको येन स त, सारासारयोप्रियुज 
पुथक्‌कर्तार्‌, यमेक मृख्यमवयन्ति जानन्ति ज्ञानिन इति शेष । स त्व जय । एतेन ह 
भगवन्‌ ! ब्रह्मा मम मताचार्यो भवति, तदज्ञाननाशकत्वेनाचार्यस्याप्याचार्थस्त्व- 
मित्त" ° व्यज्यते । तेन च ममाऽपयज्ञान दूरीकृत्य मद्धृदये रघुनन्दनरासवर्णंन 
शोधयित्वा प्रकटथेति ।।२३॥ 





ख. ण्डा! २.ख न्गाक।३.ल हरेभक्तारषा०। ४. ख गारा० 1 ५. ख. क्रतना। 
९ स. °समण्यं। ७ शविधुजमव० | ८ ख. परिहजल० ! €.ख. ०मनुपश्य स। 
` १०. सष, तदज्ानिनाश्ञकरदेन यार्यस्याद्याचायस्त्वमिति । 


१८ ] सद्धोतंरधुनन्वनमू 


9,888.98 9,81.888, 0000000 0 000 000 + + 
॥ 


कृतत्रनकादिकनामनिहतमचजाल , भजननिवन्वनवोधविश्षान ^ । 
श्रीरघुवर वालसुरूप { जय जगरदीश्पते ॥ र 


करतति । कृतं सनक श्रादियेपा तंनमिभि सनकसनन्दतमनातनसनल्तुमा- 
ररूप निहतो नाशितो भवजाल ससारजालो" येन स , भजनस्य निवन्वनस्तद्रीति- 
प्रवर्तक. वोयेन ज्ञानेन विशाल. वि्पेखा गोभमान , ईहयवालमुरूप श्रीरघुवर ! 
त्व जय। भजननिवन्धनेत्यनेन पूर्वं चतुविशस्यरवतारवणेनरूप तव भजन मया 
यथायथ क्रियमाणा न भवेत्तहि त्वमेव स्वध्रापक केद्िदूपाय बोधय । भवति" 
चेन्मत्प्राथित सफलयेति ग्यज्यते । तेन च भजने कृतेऽपि स्वस्य ह्यं बाप्नि द्रुति । 
तेन च त्वयैव सर्वं काय्यंमित्ि । तेन च स्वस्य पारतन्त्यमिति" । 


ईश्नमहिश्वरपर साकेत विहारी, वरक्विधावतारविस्नारी । 
जनदिष्ठनः हदि राम ! जय जगदीज्ञ पते ॥२५॥ 


ईरोत्ति 1 ईशा; प्रतिब्रह्याण्ड ब्रहयविष्ुक्लिवास्तेषामाश्रयतया मह्‌ पुज्यो- 
ऽमितकोिव्रहयाण्डवलिततो मटाविराट्‌ [श्रमितकोटिव्रह्माण्डवलितत्वे प्रमाणम्‌ -- 


नन्वे 


बरहमाण्डास्षस्यनाधो यो ददर्थोद्‌ व्वमनाथवत्‌ 1 < 
स्थलात्‌ स्थ्रुलतम. सोऽपि नाम्ना देवो महाविराट्‌ ।\१॥ 

प्रत्येकलोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च 1 

तस्याऽपि तेपा सस्या च कृष्णो वक्तु न हि क्षम. ॥२।1 इति 


बरह्यवेवत्तं । तस्येश्वरस्तत्काररभूत पुणे ब्रह्म तत्र प्रमाणम- “ततो विराडजायत 
विराजो श्रधिपूर्प'' इति, तस्मा | ° ्तनुप्रभारूपात्‌ पृणंत्रह्मणः पर श्रेष्प्रकाजिन्‌, 
हे जगदीकशपते हे राम । वरविविवावताराणा विस्तारी, सकेतविहारी भ्रयोध्या- 
विहारी, त्व जनविश्वनायहदि जय निजोत्कषं प्रकटय । श्रत्रः ब्रह्यणस्तनु-१” 
प्रभारूपत्वे प्रमाण "यदद्रेत ब्रह्म यस्य तनुभेतिः ब्रह्मोपनिषत्‌ श्रुति 1 


एक चाऽपि पर समस्तजगता१ १ ज्योतिर्मय कौरण, 
प्रागन्ते च विकारशून्यमगुण १६ नि्नामिरूपच्च यत्‌ । 


८0 । 
१ ख ^दिक्ाल्य । २ ख न्जते।३ ख ०स्तद्गीतिप्र° 1 ४. ख॒ भयति । 
५. खं यापस्बनञ्यनित्ति) ६ ख ईदा" । ७, ख, ऽनितिक्ोटि०। ८ 


सव पुस्तके तस्येच्चस्त [-- | कोष्टवद्धाशस्याने 


सयच्चस्तत्कारणमूत पूरणंन्रह्य तरमा" इत्ययमश्च एव हश्यते । ६ ख. च्छन्न । 
१०“ ख. ब्रह्म~स्तनु- । ११ ख जगत) १२. ख विकारशन्य० । 


१] 


- 


प्रयः सभं [ १६ 
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तच्छ रामपदारविन्दनखर भ्रान्तस्य तेजोऽप्रल' 
प्र्ञावेदविदो वदन्ति परम तत्तव पर नाऽस्त्यत 


इति । "पारमहुस्यपरमसिद्धान्तसहितायाप्‌ । 
नलेन्दुकिरणश्रेणी पूरोब्रह्मं ककारणम्‌ । 
केचिद्‌ वदन्ति तस्याश ब्रहम चिद्रूपमव्ययप्‌ ॥। 
तदज्ञागर महाविष्णु प्रवदन्ति मनीपिण. 1 


इति पद्मपुराणीयवुन्दादनमहात्स्ये च । प्रत्रेद व्यद्धचम्‌ - है 
भगवत्ननिवंचनीयतयाऽन्ये रकथनीया3 निजरहस्यलीला मद्धृदये विद्यमानः 
स्वयमेव , मन्मूचेन वरणंथेति । तेन च तल्लीलाया श्रपि सर्वेत्करटत्वमिति । 
वरविविधावत्तारविस्तारीति विकशेपसेऽनक्तानामपि नारायणादीनामवतारी 


) 
रधुनन्दन इति भावः । प्रमाण चाऽत्र प्यपुराणस्य वाल्मीकीवरामायणस्य च 
वचन यथाक्रमं बोध्यम्‌ । तथाहि- 


“पुरा महषेयः सर्वे दण्डकारण्यवासिन । 

दष्ट्वा राम हरि तत्र भोक्तुमैच्छन्‌* सुविग्रहम्‌ ॥, 

ते मवे स्व्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले । 

हरि सम्प्राप्य कामेन ततो मक्ता भवाणंवात्‌ 11 इति । 


| 


“स्वय नारायणो भूत्वा वैकुण्ठ याति राघवः” इति 
पुनरेव मया दृ्ौ रामौ रमता वरः) 
विष्युरेव स्वय भत्वा तस्मिघ्नास्ते वरासन" 11" 


इति च । ननु सवं नित्याः शाश्ताश्च देहास्तस्य परमात्मन इत्ति नैव 
भरकृतिजाः कचिदिति पणमदः परण॑मिदमि'त्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः । सीना- 
, चवतारा नारायणादयर्च सवं नित्या पूर्णा एवाऽतो विविधावतारविस्तारीति 
` पदस्य रघुनन्दन एव॒ मीनाद्यवत्तारो भूत्वा तत्तत्कार्यं विधाय स्वस्मि्टीयत 
इत्यर्थोऽभिपरतस्चेत्तहि मस्यादीनामष्टमुजाना चतुर्मुजाना द्विभ्ुजाना चाऽभिननांश- 
रूपाणामनिस्यताप्रसद्ख स्यात्‌ । भ्रन्यच्च--एक एव रामो भावुकं सविनानुगुणरूपो 
द्ग्यत इति चेत्तहि तद्रूपस्य ' काल्पनिकत्व स्यात्‌ । किच्च विविधराब्दैन“ 
सूचिताना९ ब्रह्यदूर्गामैरवादीनां भिच्नाशानामपि वेदपुराणतन्त्रैषु नित्यत्व 





९ ख. परमसस्य०। २. ख. तदलास 1 ३, द ०रफथनी 1 ४. ख. भोक्त० 1 
^" ख. विपयंशब्देन 1 ६. ख. मुचिता । 


२० | सद्भीतरधुनन्दनम्‌ 
1 
परत्व जगदुत्पात्तस्थतिलयकतृ तव चीक्तम्‌* । कृते परकार्यं" विधाय श्री रयुनन्दन- 
लीना भवेयुस्तहि तेपामनित्यतया वेदादीनामपि मिध्याकथनप्रसद्धः स्यादिति 
चेत्सत्यम्‌ । यतः साकेते श्रीरघुनाथः एव मीनाचवताराणा नाराथणादीना च 
रूपेण र्स्वकीय्द्टिभुज राजरूप सेवतेऽत एव तेऽभित्राला समकेतनिवासिश्रीरषटु- 
नन्दनसेवकत्वेन भिच्चानाः ब्रह्मदु्गिरवा | दयो ] दैवता ग्रपि निलया तम्मा 
वरविविघावतारविस्तारीत्यत्राऽयमाश्षय । सकेते श्रीरघुनन्दन. स्वातररणागतान- 
वतारानाक्लाप्य, काय्यं कारयित्वा पृनस्तदेवावरणा प्राप्य, तं चेवा कारयति 
प्रथवा त एवावतारा. श्रीरघुनाथाज्ञया स्वेन स्वेनाज्न तत्तदुव्रह्ाण्ड गत्वा तत्तत्‌- 
कार्य विदधति । तदुक्त शिवसहितायां हनुमन्त प्रत्यगस्त्यवचनम्‌- 


श्रासीन तमयोध्याया सहखस्तम्भमण्डिते 1 
मण्डपे रत्नसन्ने च जानवया सह्‌ राघवम्‌ ॥1 


मत्स्य कुर्म. किरि्नेको नार्षिहौऽप्यनेकवा । 
वेकुण्ठोऽपि हयग्रीवो हरि" केशववामनौ ॥ 

यज्ञो नारायणो धर्मपुत्रौ नरवरोऽपि च, 
देवकीनन्दन कृष्णो वासुदेवो वलोऽपि च 
वृष्णिगर्भो मधनमाथी गोविन्दो माघवोऽपि च। 
वासुदेवोऽपरोऽनन्तः सद्धुषण दरापतिः ॥ 
"प्रद्युम्नोऽप्यनिरुढश्च व्यूहा सर्वेऽपि सर्वदा । 
राम सदोपतिष्न्तेः रामादेशब्यवस्थिता ॥ 

एतं र्यश्च ससेव्यो रामो नाम महेश्वर । 

१ °तेपाभैश्वयदातृत्वात्‌ तन्मूलत्वान्निरीश्वर ११ ॥ 
इन्द्रनामा स इन्द्राणा पति. साक्षी गत्ति. प्रमु । 
विष्णु स्वय स विष्णुना पतिर्वेदान्तकृद्िमु ॥ 
ब्रह्म-स ब्रह्मणा१२ कर्ता१३ प्रजापतिपतिर्गत्ति । 
सद्राणास् पती रुद्रो रद्रकोटिनियामक. ॥ 
चन्द्रादित्यसहस्राणि खकोरिशतानि च । 
भ्रवतार्सहल्लाणि शक्तिकोटिशतानि च | 


१ क नास्ति) २.ख मसयदिकर्य। ३. ख रधुवरनाय 1 ४ ख स्वकीयं । 
५ ख स्ववरण० । € ख मण्डय। ७ ख, पृष्छिगर्भो। ८, कर. प्रय स्र)ऽनिरद्धश्च । 
£ ल. सद्योतिष्ठते । १०. ख तेषाचेसुयं० । ११ नमूत्रत्व 

४ * तन्मूत्त्वा० 1 १२, ख ब्राह्मण । 
१३ ख. क्तत) र 


न, 


ब्रह्मकोटिसहचाणि ुर्गाकरोटिशतानि च । 
महार्मैरवकालादिकोय्यवुं दशतानि च 11 


गन्वर्वशणां सहल्लाणि देवकोटिशतानि च । 
सभा१ यस्य निपेवन्ते स श्रीराम इतीरितः ॥ 


इति । श्रुतिश्च देवाना पूरयोध्या तत्‌ पदुब्रह्ममया दिव्यग्त्नकोश्चाढधा तस्यां 
नित्यमेव सीतारामयोधिहारस्यलमस्तीति प्रथवणं उत्तरादध ।२५।। 


मनाया दधते तनूर्दलयते द॑त्यान्‌ सतो रक्षते, 
~ धर्मानाचरते स्मृती रचयतेऽधर्मं निराकरव॑ते । 
भक्तान्‌ भावयते यश्नो जनयते बाणान्‌ धनुिश्चते, 
साकेतप्रसदावने विहरते रामाय वुम्य नस. ।।१०॥ 


 य्उक्तावताराणामवतारिणश्च वण॑नमुपसहरति मीनाद्ा इत्यादिना । 

` मनाद्यास्तनूदवते पोषयते । शेष स्पष्टम्‌ । मीनाद्या दधते तनूरिति विशेषणेनाऽव- 

तारा उक्ताः । रर्ष्िशेपणौ कर्माण्युक्तानि । भ्रतर “ वर्तंमानकालवोधकशतृश्रत्ययेन 
नामरूपलीलादीना नित्यता व्यञ्जिता । तेन च तेपामपि तद्रूपत्वमिति ॥।१०॥ 


ललितालीगरणएमण्डित रसपण्डित हे । 
चपलचटलमखिमाल जय जय राम हरे ।1९॥। 


` श्रथाऽवतारिण श्रीरघुनन्दन स्तौति ललितेति । ललिताः या. श्राल्यः सख्य- 

स्तासां यो गणः सप्ूहस्तेन मण्डितः भूषित. तत्सम्बुद्धिः, रसे प्रकृतत्वाच्छद्धारे* 
पण्डितस्तत्सम्बुद्धि , चपला चटुला मनोहरा च मीना माला यस्य तत्सम्बुद्धि. । 
एतेन रास करवैतो रषुनन्दनस्येय स्तुतिरिति व्यज्यते । तेन च कविमानसेऽन्य- 

- लीलाभ्यो* रामलीलाया.९-प्राघान्यम्‌ । ईदश हे हरे ! भक्ताना रासाननुभवरूप- 
वलेरनारनेत्यः । है राम 1 रमन्ते मख्योऽस्मिन्निति रम. । एतेनाऽनेककोटि- 
सखीरमणशीलत्व व्यज्यते । तेन च तस्य दक्षिणनायकत्वम्र्‌ । स्रधा रमन्ते 
ब्रह्माण्डानि यत्र ग्रनेकोरिब्रह्माण्डावारेत्यथः 1 त्व जय जय निजोत्क्षं प्रकटय । 
जय जयेत्यादरे वीप्सा । अत्र पूर्वगीतध्वनिज्ञेय ।1१॥ 
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१ ख, समा! २. ख. उक्ताउत्तरार०1 ३ ख चर््तयान० । 
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क्ितिचुषमण्डलमण्डन खंलखण्टन हि ! 
समृहण्डकोदण्ड जय जय राभ ह्रे 1 ॥२\। 


ल्लितीति । क्षिनौ तृपाणा मण्डल समहु मण्डयति भूप्रयति तत्सम्बुद्धि, सलानू 
दुष्टान्‌ खण्डयतीति तत्मम्बुद्धि , मम्यगुदुण्डः कोदण्डो धनुर्यस्य तत्सम्बृद्ट. 1 
क्ितिनृपमण्डल मण्डनेत्यनेन हे भगवन्‌ । ममाऽपि खलव्यत्तिरिक्तनृप)न्तर्गतत्वेन 
मण्डन करिष्यस्येवेति । तन च मन्मूखोदुगतग्रस्थमण्डतन कुंतरिति व्यज्यते । 
[ समृण्डकोदण्ड इत्यत्र रघुनन्दनस्य सदा रक्षोययुक्तत्वम्‌ । तेन च ममाऽवि सर्वर 
रक्षा विषेहीति प्रार्थना व्यज्यते] ।।२॥ 


हतदूषरण खरदूषण भवभूषण हे । 
-दज्ञमुखगजमृगराज जय जय रास ह्रे ! ॥६।। 


हतेति । हतौ दूपणदोपरूपं। ° खरदूषरनामानौ राक्षसौ येन तन्सम्बुद्धि , 
भवस्य ससारस्य भूषणमल दा रस्तत्सम्बृद्ि., दक्षमुखो रावणा स एव 
गजस्तत्र यो मृगराजः सिहस्नत्सम्बुद्धि,, ईह । श्रत्रेद व्यडचम्‌--यथा 
रावसम्बन्धिनो दूपणादीनच्‌ हत्वा, दिव्यरूपं दत्वा रावणो निजसेवको विहित- 
स्तथा खरदूपणमहशान्मम मनसो श्रमादिदोपाच्राशयित्वा दजेन्दिप्राणि मूलानि 
निगेमदाराणि भृक्तिह्टाराणि वो यस्य तहिव्यरूप विधाय निजरूपासक्त 
कुविति । तेन च वहुमाघनसम्पत्तौ सत्यामपि भवल्छृपा विना मनस? शृद्धिनं 
जायत इति ।\३।। 


सकलचराचररोदन हूतशोचन हि ! 
मुनिक्रुलकरुश्चलनिदान जय जय राम ह्रे 1 ।1४॥ 


सकलेति । सकल यञ्चराचर स्थावरजद्धमात्मक जगत्‌ तद्‌ रोचयति 
प्रकाजयति इति स तत्सम्बुद्धि , भ्रधवा सकलम्य चराचरस्य रोचनमभिश्तियै- 
स्मच, हृतं जोचन शोको येन तत्सम्बुद्धि, मुनीना° मननरीलानाम यत्कुल 
समूहस्तस्य कुरचस्य भुक्तिमृक्तिरूपस्य निदान भ्रादिकारण, ईह । श्रत 
सकलेत्यादिपदेन है भगवन्‌ । सकलचराचरप्रकादाकस्य तव॒ मद्धदये ज्ञान- 


भकाशनमतिभरुकरमिति । तेन च मया स्वीयरहस्यवर्णंन कारयेति व्यज्यते ॥१॥॥ 
१ [--] कोषठान्तर्गतोऽशो नाऽस्ति ख पुस्तके । 


२ एत्ततेपादस्था 
कुश्चनिदानं जय जय राम ह्रे ]' इत्यस्ति । ने कपुस्तके मुनिकुल- 


३. ख दषे दोषख्पौ । ४ 
, फ गतस्तत्र । 
. ५ खे ण्शक्त । ६ ख मानसः) ७ ख. मुनाना। ८ ख मुनन० 1 
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सान्तानक्रजनचन्दन रघुनन्दन हे 1 
वहुकृतललितविलात जय जय रान हरे ! 11 *। 


, सान्तानकेति । सान्तानके सजित" ये जनास्तेषा चन्दन आह्लादक, यथां 
चन्दनो मलये स्वननीपस्वानच्‌* वृ्नाइचन्दनीकरोति तथा त्वमपि साकेतजनान्‌ 
स्वमहगान्‌ करोपीत्ति भावः है रघुनन्दन । बहूव. कना ललिताः मनोहराः 
विलासाः येन तत्सम्बुद्ि । शत्र प्रथमविशेषरणष्येन यथाक्रम गुप्तप्रकटलीलेऽ 
व्यज्येते । तेन च तयोरानन्दरूपतेत्ति चरमविशेपणेन च है भगवस्निद मत्कृत 
कान्यमपि ललितविनासवदुं विवैहीति व्यज्यते ।1५।। 


वरविलसितनखचदिन्र सुखमन्दिर हे ! 
श्रीमूुखकसलसिलिन्द जय चय राम हरे ॥&€। 


वरेति । वरा श्रेष्ठा. विलसिता. शोभिता नखरूपिणद्चन्दिरारचन्द्रमसो 
यस्य तत्तम्बुद्धि , नखचन्द्राणा वरत्व च निष्कल ङुत्वेन" ज्ञातव्यभू, सुखस्य मन्दिर 
भ्रथवा सख सुरूप ब्रह्य तदेव सन्दिरमयोध्यारूप नि वासस्थान“ यस्य तत्सम्बुद्धि", 
तत्र प्रप्राणप्‌--श्रयोध्या च परब्रह्म"  भ्रियो जानक्या मुखमेव कमल तत्र 
भिलिन्द । श्रय मावः- यधा मघुकर. कमलं सेवते तथा भवाननवरतावलोकनेन 
- जानकीवदनमिति । श्रिय श्रीरच भवेदत्येति" चाल्मीकीयरासायरणोक्तेः श्रीपद 
लनकीवाचकप्र्‌ । श्रथ प्रथमेन विशेषणेन ध्यानिना हूदयान्धकारनिवत्तंकत्वं, 
दवितीयेन त्वक्निवासाद्धं दयस्य^ सुखरूपत्वं, तृतीयेन तदनुक्लत्व रसम्राहिकंत्व च । 
तेन च मम काव्यकरुसुमस्य रस गृहाणेति” व्यज्यते ॥\६।॥\ 


~ 


४ 


पदपदे प्ररतानव जितदानव हे 
परमानन्दसुरूप जय जय राम हरे 1 ।७\। 


पदपद्च इति 1 हे जितदानव । तव पदपदुमे प्रणतानस्मानु भक्तानव रश्च । 
परमानन्द एव सोभन रूप यस्य, ईहरा हे हरे राम 1 जय । प्रत्र प्रथमेन विे- 
पणेन रघुनन्दनस्य तरंलोक्यरक्षणसामर्थ्यम्‌ । तेन च हे भगवनु { तव चरितवर्णनेः 
दानवसहबाच्‌ विल्नान्‌* ° विनाज्ञय मा रक्षेति व्यज्यते । द्वितीयेन ममोक्तिमपि 
परमानन्दरूपं विवेहीति व्यज्यते ।\७।! 





१.खते1२ ख स्यप्षमीऽ 13. ख. °प्रण्टलीते । ४. ख. चिष्कल० । ५ ख निसदख्यान। 
६ ख त्दिच्िजान्ना हुदयरय। ७. क गरृहुरोति }! ८ ख. परमान 1 &. ख. चर्णनि। 
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ष 
चिञ्वनाथजनरक्षणचु चिचक्षसा है । 
समनिगमागमगीत्त जय जय गम ह्रे ॥८। 


विश्वनायेति । विश्वनाथनामा चाऽसौ जनस्तव भक्तस्य रश्चणे सुविचक्नरौति 
निपुखस्तत्सम्द्धि , श्रथवा ठिग्नाथाश्च ते अना ब्रह्यादयश्च तेपा रक्षणं नुतिच- 
क्षण, समे सर्वेये निगमा वेदा., ब्ागमाः जाल्लासि, तंर्गतिस्तत्मम्बुद्धिः ) श्रत्र 
काव्ये समेत्यादिना सकलनिगमानमा्रित्ढमेव मन्भूतेन कथयिव्यसीति } तैन 
ग्रन्थस्य मर्व्दरणीयत्व व्यज्यते । इहाऽषटपद्याऽस्य नायकत्य मुत्रिचक्षरोत्यनेन 
रक्षणेऽनायासता व्यज्यतेऽच्र गुणा ब्रप्युक्ता. । तश्ाहि-ललितालीगणामण्डितेति 
पदेन काकुत्वम्‌, रसपण्डितेत्ति पदेन वैदग्ध्यम्‌, क्षितिनूपेत्यादिषदेन मदटाभाग्यत्व- 
मथेवच्वच्व, दगमृद्वेत्यादिपदेन तेजस्विता, भवभूपणेति पदेन सौन्दर्यम्‌, हतयो चनेति 
पदेन घार्मिकच्वम्‌, रामेति पदस्य द्वितीयार्थेन धुरन्वरता, मुनिकुनत्यादिपदेनो- 
दारता, रघुनन्दनेति पदेन महाकरखलीनता, समनि गमेत्यादिपदेन कीत्तिरिति 1८11 


श्रतिचथ्चलकामिनीकटाक्षाकलनाकूतकलाकुलस्वरूपा 1 
पररासविलानभातिनो बोऽभिमतं दाक्लरथेददातुः हृष्टि. ॥ ११११ 


इति श्रीमन्महा राजकुमार-्रीविच्रनाथमिहविरचिते ° स द्धीतरघुनन्दने 
मद्धलादरण नाम प्रथम सगं ।१।। 


ग्रतिच॑च्वलेति । परंरुच्छृप्टं रासविपयकविलासंर्भासिनः* शोभमानस्य 
दाशरथेः श्रीरघुनन्दनस्य दृष्टि व. युष्मम्यमभिमत ददातु । कौहशी हष्टि. ? 
श्रतिचच्छलाः ! ये कामिनीनां कटाक्तास्तेषामाकलनाया स्वीकारे भ्राङतकलया 
शपृद्धाररसीयचेष्टाविशेपेख भ्राकुल स्वरूप यस्या. सा रधुनाथप्रकारकत्व 


रासस्यः परत्वे हेतु । म्रत्राऽतिचश्लेत्यादिना रघुनन्दनस्य सखीना च रासोत्कण्ठा 
व्यज्यते ! तेन च पूणम्यृद्धाररसोव्य इत्ति ।\९१॥। 


इतिः सिद्धिश्ौमहाराजाचिराजश्नी महानज -श्रीराजावहादुररामचनदरफृपापाच्राचिकारि- 
विङ्वना्यसिहदेवकृत्तायां व्यग्यार्थंच दिक पसिधायां 
सद्धीत रधुनन्दनटीकायां मद्धलाचरण नाम प्रथम त्तर्यंऽ ।,६॥ 


१. क पुस्तकेऽन्तिमेयमष्टमवदी नैव हर्यते, नाऽस्ति च तव तट्रौका 1 २ स॒ न्दातु। 
{ 


३ स्त, भीमहाराजक्ुमार म्रीवादू साहेव श्च विददनायाप्िहुदेवफ़ते । ४. ख ॒भासिना 
५. घ प्रोभमनत्य 1६ ख. रामस्य ७ ख. इति सिच भोमहाराजाधिराजश्नोभरहाराजा- 
वहावुररामचन्दक्रपापात्रिकारविश्वनायसिहुनूदेवङृतायां 


६ व्यग्या्चद्दिकानान्ति टोका 
सद्भीतरधुनन्दन प्रयम सर्ग. 11 
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| श्रथ द्वितीयः सगः | 


| सुखदश्मौरे सरथूतीरे विलसति ललितनिलयनम्‌ 
 काश्चनज्ञाल मरिमयजाल मन्ये मदनमरु्यनम्‌ । १॥ 


एवं मद्धलाचरण विधाय सद्धौतरधुनन्दन काव्य प्रकटयति । सरयूतीरे 
भवनरास्र वरं यिष्यच्‌ सक्षेपतो भवनवणंन करोति सुखदेत्यादिना । सुखद 
समीरो .वायुरयत्र तत्र सरयूतीरे यद्ठलितनिलयनं सुन्दरभवन, विलसति शोभते 
तन्मदनस्य कामस्य मुदयनमानन्दगृह मन्ये । कोह तत्‌ ? काच्चनस्य सुवणेस्य 
रालः° प्राकारोः यस्य तत्‌, पुनरच मणिमयानि जालानि गवाक्षा. श्रथवा धीवर- 
जालाकारचित्ररचनाविरोषा यत्र तत्‌ । भ्रत्र विलसतीति वत्तंमानक्रिययाधास्नो 
नित्यत्वम्‌ । तेन च रासलीलाया नित्यता व्यञ्जिता । सुखदपदेन गीतलत्व५ 
मन्दत्व सुगन्धित्व च पवनस्य व्यञ्खितमु ' १। 


चन्दनचचितकुसुमसमचितमहोपरमरमरगीयम्‌ । 
चन्द्रसुचुम्बितचन्द्रकान्तचयचलितसलिलकमनीयम्‌ ।।२॥ 


चन्दनेति । पूनः कोहश तत्‌ ? चन्दनेन चर्चिता लिप्ता कुसूमः सम्यगचितता 
पूजिता श्रास्तीर्णेति यावत्‌, सा चाऽसौ मही च तया परमरमणीयम्‌, पुनश्च की टम्‌ ? 
चन्द्रण सुष्टु चुम्बितः स॒ चाऽसौ चन्द्रकान्तमणीना चयः समूहस्तस्माच्चलितेन 
वहता सलिलेन कमनीयम्‌ 1 श्नत्र कुसुमसमवचितपदेन तत्र कोमलास्तर रने रपेक्ष्य* 
व्यज्यते । तेन च रासङृतियोग्यतेति । चन्द्र घुचुम्नितेत्यादिपदेन श्रासेकनं रपेक्ष्य- 
'मास्तीखंकुसुमानामम्लानत्व ° च व्यञ्जितम्‌ ।(२॥ 


मरकतगोमुखनलिकानिगंतकुत्याक्रुलजललाभस्‌ः 
सुखसदन ध्रमकदन सरसोकलितकमलललिताभम्‌ ।२॥ 


, मरकतेति । पुनः कीहशम्‌ ? मरकतस्य हरिन्मणोर्या गोमुखनलिका गोमुखा- 
काराणि जलयन्त्राणि ताभ्यो निर्गतस्य कुल्याक्रुलेषु त्रिमाल्यसरित्स महेषु जलस्य 
लाभो यरस्मिस्तत्‌, पुनः कीदशम ? युखसदन सुखस्य निवासस्थान श्रथवा 





` १. ख. प्रफटयनु । २. ख. नात्ति 1 ३. ख. काला ! ४ कारो 1 ५. ख. शौलत्व 1 
९. घ. चन्दने ! ७. ख ॒कोमलारणा० 1 ८. ख. ०कुसुमानामलानत्वं । 
 &. क-ख ०कुल्माकूलजल० 1 
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सुलरूपमेव सदन, पन. कौटणम्‌ ? सरसीषु तत्र विहारारथे" निरिततडागेषु 
कलितानि व्याप्तानि कमलानि तंर्लनिता प्रभा गोमा यस्य तत्‌ । कुत्याजनः 


त्यादिना तत्र भवने वाटिका व्यज्यते, तेन च तस्य समस्तष्टद्खारोरीपनतिभावाः 
धिकरण॒त्वमिति ॥३।। 


यदधिकरतिरसपतिरपिः कुरते पर्यन्ननिशनिवासम्‌ । 
विश्वनाथनायौऽपि ससीतस्तनुते रास्तचिलाघम्‌ ॥।४॥ 


यदिति । रसपति श्ृद्धारोऽपि यदुह पर्यन्नधिका रतिः प्रीतिरयेस्मिन्कमंणि 
तद्यथा भवति तथा, अनिश्चनिवास निरन्तरवास कुरुते । विदवनाथस्य महादेवस्य 
मम वा नाथः श्रीरघुनन्दनोऽपि यद्गृहं पश्यन्‌ सीतया. सहित रास्विलास 
तनुते विस्तारयति । यदधिकरेव्यादिनाऽस्य श्ुद्धारगृहादप्याधिक्य तेन चाऽनुपमत्व 
व्यज्यते । विश्वनायेत्यादिना कदाचिदनिच्छोरपि श्रीरघुनन्दनस्य रासकारयितृत्वः 
भवनस्य व्यज्यते । तेन चाऽस्याऽन्येम्योऽपि रघरूनायगृहस्य स्राधिक्यमित्ि 11४1 


गृहे तत्र स्वैर सह्‌ सहचरीभि्च रसयाः 
चिर रापक्रीडाप्रयिनि रमेशे विहरति । 
सखी काचिन्नत्यश्रममयपनिन्रीषु * स्थितवती, ~ 
बहिर्बामावारादवददपरामात्मघटशीम्‌ 11 १।। 


गृहे इति ! तत्र गृहे रासक्रीडाया प्रणयिनि" प्रीतिमति,° रमेरे श्रीरधुनन्दने, 
सहच रीभि. सखीभि., रमया श्रीजानक्या च सह, चिर ॒ बहुकाल, स्व॑र विहरति 
विहार कूुवैति सति, चत्यस्य श्रममपनिनीषु रपनेतुमिच्छु , वामावारात्‌? वनिता. 
समूहादु, वहिः स्थितवती काचित्‌ सल, भ्रात्मसटली श्रमितामपराः सखीमवदत्‌ 1- 


रमयेतिपदेन रमेश इति पदेन च विहारे सन्तोपाभावौ व्यज्यते तेन च सामर्थ्या 
तिय इति ।। १॥। 


रासे विलसति रस्तिकशिरोमणिरवलोकय मृगनयने ! 
' ` रसपतिमण्डितरोचिरखण्डितरसपण्डितसुखचयने ।\९।। 


, ईहशानन्दजनकरासत, श्रमो मा नि सारितवानु इति श्वमनिन्दा व्यञ्जयन्ती 


९ ख विहाराय 1२ ख ०रविङुस्ते) ३ ख रासकारयपितृत्व । ४. क. शद्रममनिनीषु 1 
५- ख. प्रणयिनि । ६. ख श्रोत्तिमति 1 ७, क, चपस्य । ८ ख वामाचारातु । 
६ कू. °मपरा. । १०. फ. रसपण्डितमण्डित० 1 
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यद्वा यदि श्रमो मा नि.सारयेत्तदा सम्परणंरासस्याऽपूवंशोभा कथ पश्येयमिति 
श्रमस्तुति व्यज्ञयन्ती सखी वर्तमानरास मडगुलीनिद॑शेन वणंयति-- रास इत्या- 
चष्टपद्या .रास इति । हे मृगनयने 1 त्व विलोकय, रसिकाना शिरोमणिः 
श्रीरघुनन्दनो रासे विलसति दोश्ते ।! कीदृशे रासे ? रसपतिना श्णृद्धारेण 
मण्डितः स चाऽसौ रोचिषा दीप्त्या" श्रखण्डितश्च स., रसपण्डितस्य श्रीरघुनन्दनस्य 
` श्रथवा रासे ब्रह्य तत्र पण्डितानाम्‌ ब्रह्यनिष्टाना सुख चयन सुखसमूहौ यस्मिन्स, 
रसपतिमण्डितरोचिरखण्डितश्चासौ रसपण्डित सुखचयनश्चसः तस्मिन्‌ । रसपती- 
त्यादिपदे द्वितीयविरेषणेऽय भावः-- ग्रनेकविघुवदनाना प्रकाडशच्छरटाभिमंणीना 
प्रकाशाधिक्यमित्तिः । रसपण्डितेत्यादिविदेषणोन बहानिष्ठा श्रपि त्रह्मानन्द 
त्यक्त्वा रासस्मरणानन्द प्राप्नुवन्तीति व्यज्यते । तेन च रामस्य ब्रह्मानन्दाद- 
प्यधिकत्वम्‌ । भ्रत्र कविनिबद्धवक्तृवे शिष्टय-जन्यपद प्रधानार्थशक्तयुद्धव वस्तुना 
वस्तुध्वनिः । रास्तलक्षण भागवतसन्दर्भे- 


“नठैगु हीतकण्ठीनामन्योन्यात्तकरश्चियाम्‌ 
नत्तेकीना भवेद्‌ रासो मण्डली भूय नत्तंनम्‌ 11" इति 


स्कग्दपुराणीयकोक्लखण्ड च- 


तासा मनोमानविदासहाभिस्तेनेह्‌ तेने भूवि हर्पकारी । 
श्रीरद्घभेदो भुवि रासनामा रामेण तासा सुमनोहरेण ॥ 
यवाऽऽ् रामो रणरद्घमूत्ति स रासनामा भुवि केलभेद' ।इति।।। 


फोरकेकिकोकिलकोलाहूलऋतुषुलललितविलासे । 
कुरबकबकरलकेतकीकं रव कर्दकदस्बविकाशे ।\२ 


रासशोभाया श्रनि्वचनीयत्वेऽपि यथामति वस्तुमात्रं कथयति कीरेति । 
कौराङ्च पालिता. शुकाः केकिनश्च तथा मथुराः कोकिलादच ते तेषा कोलाहलो 
यस्मिचु श्रवा तेषां कोलाहल इव कोलाहलो यस्मिन्‌ स॒ तस्मिन्‌ ऋतुकुलस्य 
ऋ्तुषट्कस्य ललितो विलासो यस्मिन स तस्मिच्‌; कुरवकार्च वक्रुलार्च केतक्य 
केरवारषि च कन्दानि च कदम्वार्च ते तेषा विकासः फुल्लन यस्मिन्‌ स 
तस्मिन्‌ । एते तरवोऽन्येषां चोपवनतरूणामुपलक्षकाः । कौ रादीनां कोलाहलस- 


1 





९. ख. दीघ्ठा। २.ख ०मत्ति। ३. ख, सत्यस्वा । ४. क ख. वक्तवैशिष्य । ५. खे नास्ति। , 


हि 


२८ ] स॑द्धौतरधुनन्वनमू 


॥॥ 
कक 0 





0 0 





टृशस्तु तत्र संखीना मधुरगानवायमूपणकोलाटृलो भवति । चऋवृकुवेत्यादिक्िप- | 
णेन यहतुगेय रागमालपति स॒ एवरतुरुदेतीतति व्यज्यते ! तेन च सखीना गात्र 
्रावी प्यात्तिनयो व्यज्यते ॥२॥ 


विलसितविपुलपुलकदिदुवदनप्वल्गुविनोदवि चित्रं । 
चकितचको रचक्षुरिह्‌ चन्द्र चुम्बति चाख्चरित्रे ॥३\। 


विलसितेति । विनेपेएा लसिताना विपुलाः! पुलका रोमाच्चा यसि 
विधुवदनाना वल्गुभिर्मनोहरेः विनोद. कीडाभि. विक्ञेयेण चित्रे म्रदचर्॑भूते, 
चारूणि चरित्राणि यस्मिस्तस्मिन्निह्‌ रासे, चकिनमाश्चयित च तेच्चकोराणा 
चक्षृद्चन्द्र चुम्रति भ्रत्यादरेण पञ्यतीत्यथं । विल सितेत्यादिपदेन तवर कस्याश्चि- 
दपि सापत्य नाऽस्तीति व्यञ्जितम्‌ 1 तेन चाऽत्यानन्द इति ! तव्राऽेकविधुवदना 
विलोक्य चकितश्चकोर इत्यथः । चुम्बतीति पदेन हे मित्र 1 भवता” कलद्धुः साधुः 
धृत > । स न धुतश्चेत्तर्ही्‌ तव परिचय कथ स्यादिति व्यज्यते । तेन च सखी- 
वदनाना पूर्णोचन्द्राच्छोमातिगय इति । प्रत्र कविनिवद्धभ्रौटोक्तिजन्यलक्षणमूल- , 
कोऽथेश्क्त्युद्धवो वस्तुना वस्तुध्वनिं ।)३॥1 


गायति काचन तुत्यति फष्वन रमयति काचन रामम्‌ । 
काऽपि-च नटयति काऽपि च घटयति फाऽपि च पटयति कामस्‌ ।!४।। 


गायतीत्यादि । काऽपि च सखी राम नटयति नत्तंयति, काऽपि च सखी घट- 
यति, तेन नृत्यविषयिणी चेष्टा कारयति ! श्रय भावः-- हे प्रियतम । रासक्रीडायां 
तव स्वाम्य न भवति, त्वयाऽप्यस्मत्सद्धे नृत्यतामिति ¡ काऽपि च काम यथेच्छं 


पटयति प्रवीरायतीत्यथेः । शेप स्पष्टम्‌ । एतेन स्वसिा स्वाघीनपत्तिकात्व 
व्यज्यते । तेन च श्रीरघुनन्दनस्याऽतिरसिकत्वमिति 11४ 


लितविधुरघुवरवदनविष्ाशितवदना प्ताऽपि नरन्ती । 
श्रकलि कलानिधिदडनमुद्रितसुकूपलानि हसन्ती ।‰।। 


जितेति \ जितो विधु्ंन तत्‌, तच्च तद्रघुवरवदन तत्‌, तैन विकाित वदनं 
यस्या सा, काऽपि सल नटन्ती नृत्यन्ती सती, कलानिधिदर्भनेन मुद्वितानि3 
मुखानि येपा तानि कमलानि हसन्तीव, श्रकलि विचारिता सखीभिरिति जेष. । 
श्रत्र हुसन्तीवेत्युत्प्रक्षया हे कमलानि 1 यन्निरीक्षय यूय॒मृद्ितानि भवथ । स 


६१ ख भता} २. धृचा ३. क. नास्ति) 


। ॥ हितीयः सगं [ २६ 
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. चन्द्रोऽपि येन रामचद्रमुखचन्द्रंण जितो मुद्रित भवति, त” निरीक्ष्य विकासिता- 
नामस्मदोयमुखकमलाना समतेच्छा युष्माक वृथवेति तस्या प्रभिप्रायो व्यज्यते। 
तेन च सखीनां चातुर्य्यातिशय इति । भ्नत्र॒वाच्यवैशिष्टयजन्यः पदप्रधानोऽथे- 
रक्त द्रव उगर्नालद्धारेखा वस्तुध्वनि. ।५।। 


रमरोमण्डलमिह्‌ कुण्डलितं नृत्यति गतिसद्धौतम्‌ । 
गायति सरति सोततया साक श्रीरामो रस्तणीतम्‌ ।1६॥ 


रमणीमण्डलमिति । इह्‌ रसे, कुण्डलित हस्तेन हस्त गृहीत्वा कुण्डलवदा- 
चरित, रमरीमण्डल गत्या सद्धोत नृत्यति, श्रौरामः सीतया साकं सरति, 
सप्रीति यथा भवति तथा रसस्य श्युज्धारस्य गीत श्द्धाररसानुभावकं गीतमित्यथेः, 
गायति । श्रत्र सीतया साकमिति वाक्येन रघुनन्दनेन सह॒ विहरन्तीरन्याः 
सखीौरालक्ष्याऽपि श्रीजानक्या. मत्सराभावोर व्यज्यते! तेन च तस्याः उत्तम- 
स्वकोयात्वमिति ।६।। 


मलयजलेपितललितकलेवेरबलितवेगणुवनम।ली । 
चलदनकालिविलोकनपुलक्तितसंकलालीगणश्ञाली ॥1७। 


ग्रथ ॒श्वीरघुनन्दनं विक्शिनष्टि मलयजलेपितेत्यादिना । मलयजेन लेपितं 
ललित सुन्दर कलेवर देहौ यस्य स., वलित. सप्तस्वरमूच्छितो वेणुयेस्य सः, स 
च सः स चाऽसौ वनमाली चेतति विरेपणत्रयस्य कमेधारयः। वेणुधारणमुक्त 
लघकोक्चलखण्ड-- 


“भ्राजुहाव स सीतेश. सर्वास्ता. जगदीद्वरः । 
गानेन वेणुना साक सर्वचित्तापहारणेति । 


पुनश्च कीटश ” चलन्ती या अलकानां चरं कुन्तलानामालि पडिक्त, तस्या विलोकनेन 
पुलकितो* रोमाश्वितो य श्रालीना सखीना गणः समूहुस्तेन शाली शोभित । मनयज- 
पतेति पदेन माघवमासिक्ररासो व्यञ्जित. । तेन च मासि मासि रासो भवतीति} उक्तच 
वृहत्कोक्षलखण्डे -- 
हेमन्तः शिशिरः शरचचच नितरा रामस्य नित्यप्रिया , 
सीतायाश्च वसन्त आत्मविभवैः प्रावृण्तिदाघोऽपि च । 
हेमन्तादिषु सम्भवन्ति विविधा रासाश्च रामभ्रिया , 
" ~ सीतायाः कुसुमाकरादिपु च ते स्वेच्छानिवद्धा श्रपि 11इति।। 





१ ख नास्ति २. ख.-मत्सरभावनो ) ३. क. तस्य 1 ४. ख. पुलिकिता । 
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चरतव चलदलकालोत्यादिपदेन कस्यचिद्‌ गोप्यक्रियाया१ स्मरश्न व्यञ्जितम्‌ । तेन 
तस्याऽतिसामथ्येमिति ॥७॥ 


वीरमिलितरेशुरणितभरुत्तिरघुवरगीतसुवणं । 
विक्दनाथ इति वदति कामिनी मुद्धयति निपतति कणं 11८11 


वीणेति ! वीणासु मिलित वेणो रणित काव्द. श्रुनयञ्च सद्धीतगान्प्रसिद्रा 
यस्मिन्‌, स चाऽसौ रघुवरगीतस्य सुवणं शोभनोऽक्नरश्च तस्मित्‌, कणं निपतति 
सति कामिनी मुह्यतीति । विश्वनायो महादेव. कविर्वाऽनुभय वदति । कामिनीकरं 
वरं इति जातावेकवचनम्‌ 1 मृद्धतीत्यनेन हे सखि 1 त्वमपि मोह प्राप्ता, कि वा 
मर्दुक्त श्ुखोषीति व्यज्यते । विन्धनाथ इत्ति यदतीत्यनेन श्रीरघुनन्दनरामीय- 
सब्युक्त्येद सद्धीतरघुनन्दन नाम काव्य यदा-यदा लुप्त भवति तदा-तदा श्रौरघु- 
नन्दन एवं सन्भुखात्प्रकटयतीति व्यज्यते । तेन चाऽस्य कान्वस्याऽनादिसिद्ध- 
त्वमिति ॥८॥ 


इति सिद्धिश्रौमन्महाराजाधिराजश्नौ विक्वनार्य्तह-हताया 
ज्यश्यायं चच्िसानाम्नि रीज्ञाया हिनीय सगं ॥२।।२ 


[ श्रथ दृतीयः सभे | 


[मालतीलवद्घ वद्य. कुसुमिता. किशलयसम्भारनता कजन्मधुपरत्तकोकिला 
गृज्ञत्पडडघ्िनिकरा शीतलमन्दसुगन्धिसमी रणोल्लासिताः पादपालिद्धनोत्सुका 
नितान्तकान्ताभिसरणौद्यता वनिता इव लता यत्र विलसन्ति तस्मिन्‌ वसन्तागमे 
वनोपवनवाटिकासु विहरति वलयितववूत्रजवलितविलाससमृद्छासित्तमानसे मान- 
दोकापनोदनचतुरे मनोनन्दन इव जनकनन्दिनी [ सहिते ] श्रीरघुनन्दन श्रालपति 


युगलग्रेमपरिपूर्णो विश्वनाथो वसन्तरागमिमम्‌-ससनिनिध ध गम वनि 
साप्त ग ग रि ससनिघमनी धा प मागा इति ॥१। 9 


१. ख. गोव्यत्रियाया 1२. ख इत्ति सिद्ध. भीसन्महारालाधिराजा श्रोमहारानाभोराजा- 
वहादुरसीतारामचन्ङृपापात्राधिकार--विश्वनायसिहकताया व्यग्यार्थचन्द्िकानाभ्नि रोकाया 


दितोय सर्गः 11२॥ श्रीमते रामानुज । ३ [-] कोष्ठव्द्धोऽयमक्ष, फ, पुस्तके नाऽस्ति । 


तुत्तीय सर्गैः [ ३। 








श्रध गदचप्रवन्य इति । प्रवन्धलक्षण स द्धीतशास्त्रे जेयम्‌ । भ्रादरेण श्युण्वन्तं 
नात्वा पुन राह्‌-मालतीत्यादीना,+ सज्ञातानिः कुसुमानि यासु ताः, किशलयान। 
सम्भारेण नता; नस्राः, क्रजन्तो सघुना मकरन्देन मत्ता. कोकिलाः यासु ताः” 
गृखन्तः पड्डघ्रीणा भ्रमराणा निकराः समूहा यासु ता., शीतलो मन्दः युगन्धिः 
प चारौ समौरणो वायुस्तेनोल्ठासित्ताः, पादपाना" वृक्षाणामालिद्नायोत्सुका" 
उत्कण्ठिना' नितान्तमत्यर्थं कान्तानामभिस रणायोद्यता वनित्ता इव मालतीन। 
लव द्धानां च वद्य. चरन्याश्च लता यत्र विलसन्ति शोभन्ते, तस्मिन वसन्तागमे 
उनोपवनवाटिकासु वलयितेन वलवदाचरितेन वधूना व्रजेन समूहेन वनितो वृद्धि 
गतो यो विलासस्तेन मृह्ठासितमृत्साहित मानस यस्य तस्मिन्‌, मानशोकस्याऽप- 
नोदन दररीकर्णा तत्र चतुरे, मनोनन्दन. कन्दर्पस्तत्सदशे, जनकनन्दिन्या सहिते, 
शरी रघुनन्दने विहरति सति, युगलरय श्रीजानकीरघुनन्दलरूपयुगलस्य प्रेम्णा परि. 
पर्णो विश्वनाथः सखोल्पेण प्राप्तो महादेव , श्रथवा रासगतरघुनन्दनसेवायोग्य- 
गरोरेण रासमण्डलस्थित. कवि , इम वसन्तरागमालपति । इम कमित्याकाक्षाया-९ 
माहे--जजनिनिघधघ गमवनिशा् ग गरि शशनि धमनी धापमागा इति । 
| प्रम्यार्थऽिपि- सेन सह्‌ स्वरा. सतास्तेषा नो बन्धोऽस्त्यस्मिच्चिति, "तः पुमान्‌ 
सुगते बन्धे" इति मेदिनी, ससनी रासस्तमिन्‌ घो धर्मो गानादिभ्रावीण्य, 

धी ना घमं कूवेरे च क्लीवन्त वसुनि तरिषु । 
` घोघाच ब्रह्मनि स्याततो घातु स्याद्धारकेऽपि च)" 


इति मेदिनी । त धरतीति धधः सखीगणस्त गच्छति प्रवत्तंकत्वेन प्राप्नोतीति 
घध श्राचयं जानङीत प श्राप सः धमनो गीत्तज्ञः धमन. शब्दः । भ्रत्य प्रत्य- 
यस्य जित्व निपात्यते, सोऽस्याऽस्तीति प्रशस्तगीतवान्‌ श्रीरघुनन्दनः । श्रत्र 
यत्तेच्छन्दयोरध्याहारः। की हशः ? इधा-ई काम धुनोति स्वच्छविच्छंटया तिरस्क 
रोतीति इधा कामजेता श्रीरामचन्द्रः, श्रौरादिकोऽन्‌; यदा इ कामं दधाति 
योजयतीति इधा-सखलीकामपुरक इत्यथः; कनु; पुन की० मागा माया जानक्या 
गगीत, गचगा तस्मिचनित्थनेकाथंध्वनिमञ्जरी, तेन श्रनिति चेष्टते नृत्यति 
मागा; यहा समाचगच मागे, ताभ्यां सहाऽनिति चेषते इत्ति मागा; अना 
दन्तादयेति किप्‌ } श्रधधनिसास्तगरिससनिप स्यात्तया--श्र, विष्णुस्त धरतीति 
भ्रव. श्वीरघुनन्दन., प्रनेकविष्ण्वाश्रयत्वात्‌- 





१ स्त मालतीत्यादिना। २ ख सुजापानि। ३. .-ख श्रयमग क पुस्तके नाऽस्ति) 
४. क. पादधादपान । ५ क. वृक्षामालि० । €. क. °काक्ष्पयःसाह्‌ 1 
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प्तत्तो विष्णुमयं देव पूजयन्ति न्म देवता" 


इति श्रीमद्रामायणे विष्टुमय विप्यु]प्रचुरमिव्यर्ध. 1 तस्य यनि. भब्द घनत, 
दासन शास. स गम्यतेऽनेनेति वाहुलक्षत्वान्न-विनिषणस्य पूवनिपातः । स्नाययः 
राव्दः श्रीरघुनन्दनसम्बन्धी सखीजनन्निक्षारूपो गानयव्दस्त निग्ति श्रवाः 
नन्तरमन्त.करणे धान्यतीत्ति स सखीरूपस्तस्य मो गख. “सो गगः परकौत्तिन' 
इत्यनेका०, तस्य सनि श्रध्येपणा प्राचार्य प्रति प्रार्थना । “सनिस्त्वव्येपरे' 
त्यमरः 1 सा यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ व्रधवनिगासगगरिसमनि, प्रथत्रा विष्ण््राधय- 
रघुनन्दनसम्बन्विशव्दगासनरूपगानवारकसखीसमुदायकरतप्राश्रना यस्मिन प्राप्नि- 
रूपे कर्मणीति । प्रत्र पड्नपंभयो रादौ मूर्ेन्यम्वरयो सत्वात्‌ कथ दन्व्यसकारे- 
कारविशिष्टरकारयोरथं कृत इति ? न बाद्धुनीयः तयो. सनाव्दत्वात्‌ 1 तदुक्त 
सद्खीतरत्नाकरे-- 


श्रुतिम्पस्तु स्वरा पड़जषभगान्वारमध्यमा 1 
पन्चमो वंवतश्चाऽ्य निपाद टति सप्तम ॥ 
तेपा सन्ना सरिगमपघनीत्यपरा मता । इति ]° 


एते हि स्वरा वसन्तरागे भवन्ति ! निवस्य सखीत्वमुक्तम्‌-- 
कोश्चलखण्डे- 


“रुद्रोऽपि तस्मिन्‌ रमरीस्वरूपो भूयेन्द्रसूनो" परिरम्भणाय । 
तेनाहतश्चागत एव कर्मादेपेन्दुमुख्यत्र चिमृष्यतेति ॥*” 


ग्रत्र पादपालिद्धनो्सुकां इत्यनेन जडेष्ठपिः चेतनवर्माचरणम्‌ । तेन च वसन्न- 
स्यावटितचटनापदुत्व ° व्यज्यते 1 यत्र वसन्तसमये ब्रचेततनानामीदङी चेष्टा नत्र 
चेतनाना का कथेति भाव 11१ 


विजयेते दम्पती परस्पर सद्धुतभाव सूचयन्तौ, चारुचञ्चलकुन्तलौ, 
सा्नननिरञ्जनलोचनखञ्नमीनमानगज्ञनौ, निजाद्धरद्धेण रज्घभूमि भूषयन्तौ, 
दौलाचेलकुतरहलिनौ" कनकृमयपत्रभृतर द्खद्रवसाश्रकारुणच्‌ णंपूरणजतुषात्रसेप- 
तत्परो, नृत्यन्ती, जडइताकम्पिततनू, मुगीतिसहच रीसन्ताडितपटहोत्साहितौ 
सस्मितमुखौ, विश्नायीयमानसमानसे हसाविवेमौ विचरन्तौ ।। २।। ४ 


----- ¢ 
र. ॐ स्य छ 
१. {-- ] श्रस्याऽ्योऽपौत्यार सरिगमवघनीत्यपरा मता इती "त्यन्त. कोषठगोऽयमःपे 


नाऽदलोक््यते ख पुस्तके 1 २ जनेष्वपि! ३ ख. चश्चतस्या. घटितघटितघटन्‌?० । 
४ {प चिह्ान्तंतो नास्त्ययसशर ख. पुस्तके । 


~ 


~~ ~र 


द व 4 श र ~ ~ 


तृतीयः सगं । [ ३३ 
„न~~ ^~ ~~~ ~~~ 
साञ्जनाभ्या निरज्ञनाम्पा च लोचनाभ्या खञ्जनमीनयोर्मानस्य+ गञ्जनौ; श्रत 
साञ्ने लोचने जानक्या निर्धने रघुनन्दनस्येति ज्ञेयम्‌, होला नाम खेला होरीति 
लोके प्रसिद्धा तस्या कुतूटलिनौ, कनकमययन्त्रेः भृतस्य रद्धद्रवस्य साश्रकेणा- 
ऽरुणनूर्णोन श्रवीर इति लोके प्रसिद्धेन पूर्णानि ताति जतुपात्राणि चीनारद्खफला- 
कारलाक्षापात्राणि> कूमकमा इति लोके प्रसिद्धानि तैपा क्षेपणे तत्परो, जडतया- 


कम्पिते" तनू ययोस्तौ, संगीतिसहचरीभिः सन्ताडितेन पटदेन उफ इति लौके 


प्रसिद्धेन प्रोत्साहिती, विश्वनाथस्य शिवस्य कवेवेंद विदवनाश्रीय मानक्षमेव 
मानस मानसनाम सरस्तत्र हुसाविव« विचरन्ताविमौ जानकी रघुनन्दनौ विजयेते । 
परस्पर सद्धेतभाव९ सूचयस्तावित्यनेन मिथो गालिदान व्यज्यते । साञ्जनेत्यादि- 
पदेन मिथो मुष्टिकषप्तरज्खच्‌ ंवच्चन° व्यज्यते 1 तेन च खेलनेऽतिचातृच्यमिति 1 
निजाङ्खर धेरेत्यादिनः देलने यतः श्री रघुनन्दनौ धावति ततो मरकतमणिमयीव, 
यतश्च जानकी धावति तत्त. सुवर्णमयीव भरमि वतीत्युलक्षा* व्यज्यते । घरत्र 
वस्तुनाऽलद्धारष्वनि । समीतील्यादेरय भावः--यदा सस्यो*° गीत्तौ पटहमातोच 
 पराजित्तौऽसीति गायन्ति तदा प्राजयमसहमान श्रीरघुनन्दन प्रकर्षणौत्साहयुक्तो 
भवति, एव जानक्यपीति । विश्वनाथीयमानसेत्यादिवाक्येन शिवस्याऽपि यद्गारः 
प्रघानवोपासना व्यज्यते ।।२।। 


भृक्ञ विश्राखानां सुखमधिविहार विषयिणं, 
श्रुतो सेतत्काव्यश्नवएजनितानन्दमधिक्‌ 1 
समीहैते ज्ञाःवा लनकदुहितुरभावलमिद, 
वयस्या व्याहारे श्रवएपथमापूरितचती ॥ १।। 


एतावत्कथनेन श्रमं निवार्य रास प्राप्ताया सख्या काचिदन्या सखी जगादेत्याह 
मृशमिति । विहारे इत्यधिविहारमित्ति? १ विभक्त्यथंऽव्ययीभाव 1 भृच सुखं लिश्रा- 
णाना*२ विषयिरामिन्द्रयाणां मध्ये श्रृती श्रवणे तु एतत्काव्यश्रवणजनितानन्द- 
मधिक यथा तथा समीहते इच्छतः 1 इद जनकदुहितुभवनमभिप्राय ` जात्वा 
वयस्या सखी व्याहारवैक्ष्यमाणवं चोभिस्तस्याः श्रवरापथमापुरितवती । एतेन सख्या 
चाम्मित्वमू । तेन च तस्या. समयन्ञत्व व्यज्यते 11 १॥ 





१ फ. खजनीनयो० । २. छ. कनकपम्यपान्रे 1 ३. ख चनारग० ।४ लं जगतथाक पिते 1 
५ क. हंसावि1 दः ख संकेभावं 1 ७. ख. मुष्टिक चूर्णं० । ८. ख. जतः । 

६. ख. भुमिभवाततो० । १०. क. त्स्यौ । ११. फ इत्यधिहा रभित्ति 1 १२. क. विश्राण } 
१३. ख. न्मावना० । 


२३४ | सद्दुीतरधुनन्दनम्‌ 


॥ 
0019 18001180 08 46066008 + 20 # ^ # +^ 





विहरति रघुपतिरिह क्तुराजे, 
फिश्चलय दुचुमस्तमाकुलतरप्टुलकोकिलकीरस पराजि 111 


विहग्तीति । उह च्छतुराज कऋतुशचेष्ठे नन्त एत्ति यराचत्‌, रयूपत्निविहरति । 
कीटे त्रतुराजे ? किलय कूूरमश्च रामाक्रुनेषु व्याप्तेषु नस्ता कुलु समृष्टेषू 
कोक्रिनाना करीरा गुकाम्तेपा च समाजः समूह सरिमन्‌ । श्रत्र रुपतति्रव्तुराज- 
पदाभ्य्रा समानयीलत्वम्‌ । नेन च विहारयोम्ता व्यज्यते ¦ भ्रत्राष्पद्या वाच्यार्थो 
वसन्तसम्पत्तिवर्णन व्वन्नयाथेतश्च र्घुराजनाज्यवर्मानि कगेति । त्थी टि 
रघुपतिराञ्ये वनयान्यस्म्पन्ने प्रजा श्रपि ननरादिपू गमाज कुर्वन्तीति । एतेन 
व्यद्धयार्थेन तासा हुर्षानिशय इति ।1१॥ 


विलसितमञ्जुलवञ्जुलपुञ्चनिकूञ्चमहोज्ज्ववनेपसे ) 
विकसितक्षारचक्ुलखगसडब्हलसरसीष्रसोल्लामे .1२।1 


विचर्तितेति । विलसितेषु गोभितेपू मञ्जुलवञ्जुनपुद्खाना" सुन्दगयोत- 
समूहाना कुञ्जषु लतादिपिह्धिनादरेप्‌* मदानुच्ज्वलस्य व्य द्वारस्य भास्नो यस्मिन्‌ 
स तस्मिन्‌, विकसितं फुल्ले सारसक्रुले कमलसमू्ै खगे. पलिभिश् स्‌कुलाना 
सरसीना सरम रस श्रृद्धारस्तेन सहित उसो यस्मिन्त. तस्मिन्‌ । श्रत्र पूवद 
इद व्यद्धयम्‌--रघुपतिराज्ये मजञ्जुलवञ्जुलकुखसमानि कामोपचारसहितानि 
भवनानि सन्तीति 1 तेन चं तेपा विहारयौग्यतेत्ति ! उत्तराद्धं इद न्यद्धवम्‌- 
रघुपतिराज्येऽपि प्रतिभवन विहाराथं निमिता. गृरृहदीधिकादयो गृहपक्षिणश्च 
सन्तीति । तेन चोदहोपनाधिक्यमिति । 


-तरलतरद्धतरणलतिकाततिलीलायुखदसमोरे । 
तरुपरिरर्भणवलितलतावलिवनविकलीरृतधघीरे ॥ २॥1 


तनेति । तरलाद्चव्वला ये तरद्खास्तेपा तरणेन लतिकाना तत्िष 
पड्व्तिपु लीलया“ च सुखद. समीरो यस्मिन्‌? । तरलेत्यादिना वायो विध्य 
व्यज्जितम्‌ ! तरूणा परिरम्भणोन वलिताना युक्ताना लतानामवलियेस्मिच्‌ तेन 
वनेन विकनौकृता धीरा यस्मिन्‌ स तस्मिन । 'तरद्धेत्यादाविद व्यड चम्‌ 
१ क पजलघरु तान्य । २ लं लतादिहृतो 1३ मजुलङ् 


ज०। ४५ ख. तरसतरद्ध० 
५ ख लीलाया) ६. त 


ख॒ यस्मित्‌ स तस्मिन्‌ 1७ ख, तरलतरद्ध ० । 


टतीयः सगः | ३५ 


७ 





रघुपतिराज्येऽपि प्रतिमवन क्रीडातडगेषु क्रीडन्तीना लतासदृशवनिताना समूहेषु 
समीरणस्य *वस्रालकादिचालनङ्पा चीला भवतीति । तेन च सखीसमुहनिगंत- 
ए्वान्मन्दत्व तद ङ्स द्धात्सुगन्धित्व ° जलसम्पर्काच्छीतलत्व चेति । तरूपरिरम्भणे- 
त्यादाविद व्यड वम्‌--रासादिपू वनिनाजनकृतनायकपरिरम्भराश्रवणेन स्मरणेन 
च धीरा अपि मुनिजना ईह्यो भूत्वा वयमपि रासे श्रीरधुनाथालिद्धनानन्द 


कदा लभेमेति व्याकुलीभवन्तीति } तेन च मुनिजनस्य” रास प्राप्तिरेव मुख्य फल- 
मिति ॥३।1 


पठवनदिसारिपरागपंटलपट्घटितातेक्षरिताने । 
मनत्तिजमत्तयुदतिजनसद्धतथुदजनमोदनिदाने* ।।४। 


04 
॥ 


पवनेत्ति 1. पवनविस्रारिणो विसरणजीलस्य परागस्य पृष्परजस पटल 
` समह॒ एव पटस्तेन घटितानि रचितानि भ्रनेकवित्तानानि येन तरिमन्‌, मनसिजेन 
कामेन मन्तयुः वतिजनैः सङ्गतानां मिलिताना युवजनाना मोदस्याऽऽनन्दस्य निदाने 
'प्रथमकारणे । परवद घे इद व्यड चम्‌ ~ श्रीरघुपतिराज्येऽपि कुसुमरज सदक्षा प्रति- 
सुक्मसुगन्िपीतादिवस्रवितानभूषितानि भवनानि सन्तीति । तेन चोत्मवाधिक्य- 
मिति । उत्तराद्‌ पे [त्विदम्‌ -- रधुपतिराज्ये स्वीयाभि ९ स्वच्छन्दविहरता 
स्वास्थ्यकारण॒ रघुपत्तिरेवेति । तेन च तेपा विहारे प्रत्तिबन्धकाभाव इति ।\४॥ 


“विगतपला्ञपलादाक्युमकतनिरहिदद्लिरुन्ताने । 
पुच्जिततमदुकरगुच्जितगच्जितमानवतीगुरुमाने ।\५।। 
1 


विगतेति । विगतानि पलाक्ञानि पत्राणि येषा° तेषां पलाशाना कुसुमे. 
छृतो विरहिणा वन्लः सन्तानो विस्तारो यस्मित्‌, किशुककुसुमानि वीक्ष्य विर- 
हिणमन्तर्दाहो भवतीत्ति भाव, । यत्र च जडा श्रपि पत्रव्ञाणि त्यक्त्वा 
निरपत्रपा, ˆ जाता. का कथा चेतनानामिति भाव. । पुञ्जिताना” " बदुघसमूहाना 
मनुक्राणा गुज्जितेन शब्देन गचञ्जितो नाङित्तो मानवतीना गुरः पादपतनापनेयो 
मानौ यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ । भ्रमरगु्जित श्रुत्वा मानिन्यो मान विहाय स्वत 
एव पत्तीनालिद्धन्तीति भावः । पूर्वाद्घ इद व्यद्धयम्‌-- रघुपति राज्येऽपि१२ 
£ खः वश्यालकालिकादि० । <. र. ०सुगन्बिजत्व । ३. ख॒ रसादिषु । 
४ क. मूनिमनस्य । ख मुनिलननस्य । ५. ख. युवगणमोद० । ६ ख स्वीयानि । 
७, खे. विगतपलाक्षङकसुम° 1 प. ख. येषांते € ख यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 1 
१०. क ख निरपत्रया1 ११. ख. पुल्जितां । १२. ख ॒रधुपतिऽपि । 


५ 
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प्रतिमवन चित्रलिचितदरुयुमितकिथुक निरीक्ष्यमारास्तेऽपि चिच्रनिचिता एव 
विकलाकृतयो निरीक्यन्त इति । तेन च तत्र दम्पध््यो परस्परमनुरागाविक्यमिति। 
उत्तरादुधं चेदम्‌ -रघुपतिराज्येऽपि सडकरवित्तावयवा मधुकरा इव रस्नास्वादकरा 
ये नायकास्तेषा गुज्जिनमिवोदहीपक वचनमाकर्ण्य मानिन्यो मान मुच्रन्तीतति ॥५॥ 


पलयानिलपरिमलितदिज्ञावलिक्गिलयल लितदुकूले । 
श्रतिसुक्ु मारकुसुमश्ञर मारकमारजगञ्ुयमरले ।।६॥ 


मलयानिलेति । मलयानिलेन परिमलिता युगन्धयो" दिनावले ° प्राच्या- 
दिदिक्पडक्तेः किशलया एव ललितानि वख्राणि यस्मिन्‌ स तरिमन्‌, ्रतिसुकु- 
माराणामतिकोमलाना कुमुमरूपराणा सारकस्य प्रक्ष॑पकस्य मारस्य कन्दपस्य 
यो जगजय्रस्तस्य मूने कारणे । कसूुमगराणामतिकोमनत्वाज्जगज्जयाक्षमेरा 
कामेन वसन्त एव जगज्जाययतीति भाव । पूर्वाद्‌व इद व्यद्धचम-महाराज- 
रघुपतिराज्येऽपि वनिताना सुगन्धीनि किनलयकत्कोमनानि दुक्रुलानि सन्तीति । 
तेन च तत्र दारिद्रयाभाव इति । उत्तराद्‌धे त्विदमू-- महाराजो रघुपत्िरपि 
स्वभटाना जगज्जयमूलमस्तीति । तेन च पराक्रमातिशय इति ॥६। 


मुनिमनसोऽपि मदनसदमादिनि सोदमहोदधिमाते । 
श्रक्नकलचन्द्रचन्छि काचन्दनचचितदिगन्तराले ॥1७।। 


मुनिमनस> इति । मूनिमनसोऽपि* मदनमदेन मादिनि मदकारिरि, 
मोदमहौदधघीनामानन्दसमद्राखाः माला यस्मिन्स तस्मिन्‌, अ्रशषकलस्य पूर्णं चन्द्रस्य 
चन्द्रिका एव चन्दन तेन चच्चित लिप्त दिशशामन्तराल मध्य येन स॒ तस्मिन्‌ 1 
ूर्वाद्‌ घ इद व्य द्ध यम्‌--रधुपति राज्येऽपि धउदौपनीकरणानन्दातिश्चय इति । तेन 
च तत्रशवर्थातिगय इति । उत्तरादुं घे त्वेतत्‌ --रघुराजराज्येऽपि प्रजायशस्चन्द्ि- 
कया दिड मण्डली चचितेति । तेन च सर्वेषा सुक्रृतित्वमित्ति° ।।७।। 


श्रखिलमहीमण्डलमण्डनक्रसड्ू लविविधविलासेऽ । 
विङ्वनाथक यिता पदगाथा विलसतु रसिकविलासे ।\८॥ 


१ क सुगन्ध्यि 1२ कं दिशावलेध 1३ क मनिमनस। ४. क. सनिमनसोऽपि 1 
५ ख <महोदघीमानन्दे समु०। ६ ख उहीपनो करण० । ७ फ ख सुकृतीत्वं० । 
< खं ° मडलमनकरयषुविविघ० 1 


तृतीयः सरग. [ ३७ 


4. ॥ ¢ 0 
॥। 





वसन्तवर।नमुपसहरति ्रखिलेति ¦ भ्रखिलस्य सम्पुणेस्य महीमण्डलस्य 
मण्डनकराः भूषका. सङ्कुला विविधा विलासा यस्मिन्‌" ऋतुराजे । इद 
व्पद्धचम्‌--प्रीरधुपतिराज्येऽपरि विविधविलासे- प्रजा. पृथिवीमण्डल भूपयन्तीति । 
तेन चाऽनयाभाव इति \ विश्वनाथेन कविना वा कथिता पदगाथा,२ रसिका 
धरौ रघुनन्दनलीलाज्ातारस्तेषा निवासे गोचा विलसतु । श्रत्र रसिकगोष्ठीविला- 
सेनाऽस्य गौतस्याऽपि वसन्तस्षमानक्षीलत्वम्‌ । तेन चाऽत्र शृद्धाराधिवयं 
न्यञ्यते }!८]] 


नृत्यति नवेललनागणमण्डितरसपण्डितनवरामः । 
यल्लाचण्यलेरमपि न लभेदमितरतियंदि3 कामः ।1 १।। 


विहरतीत्यनेन प्रतिनात विहार वणंयत्ि नृत्यतीति । नवाना ललनाना 
गणेन मण्डित स चाऽसौ रसे श्ृद्धारे पण्डितः स चाऽसौ नवो रामः तृत्यति ! 
यदि काम भ्रमिता श्रपरिमिता रतयो यस्य ईहश. स्यात्तदाऽपि यस्य श्रीरघु- 
नन्दनस्य नावण्यस्य लेङञमपि न लभेत्‌ । भ्रत्रोपमेये नत्यस्योक्तत्वादुपमानेऽपि 
तदाकिप प्रथमतः स रमणशीलस्तत्राऽपि* रसप्रचीणस्तत्राऽपि ` नवललनागण- 
मण्डितस्तद्राऽपि वृत्य ! एतेन रासे परमरसाधिक्यम्‌ 1' तेन च रमणीनामृत्सा- 
हातिशयो व्यज्यते । १॥। 


तावत्ता-वतत्थ-इत्थ-इतत्थ-इ-निनदापुरितदावम्‌ । 
वीणानादयुसद्धतसिद्खितमधिकव्यञ्जितभावम्‌ ।।२॥ 


नृत्यतीत्युक्त नृत्य॒ वर्णयति । तावतावेत्यादिना । क्षण सुप्रीतः 
-सुप्रसच्न इव, क्षण भीत इव, क्षण द्वीतो लित इव, क्षणम ह्वीतो धृष्ट इव, 
लणमनुनीतो* मुक्तमान इव श्री रघुनन्दनस्तावता वतत्थइत्थइ ९ -- इत्याकारक- 
निनदेन सद्धीतसन्ञकनृत्यसम्बस्विजव्देन श्रापुरितो टावो वन यस्मिन्‌ कर्मणि 
तद्यथा स्यादेवम्‌ । तावता वेत्यादेरर्थस्त्वेवम्‌- इ सम्बोधने ' हे श्रीरघुनन्दन । 
इथे कामोत्सवे, वताऽऽमन्त्रणे हूरपे ° वा, ता. ख्ियस्त्वमवम रक्षः \ कीटशस्त्व ? 
तत्य तास्यस्य मद्खल यस्य सः, यदुवा तासा मद्धल यस्मात्‌ सः, कीटसे इत्थे ? 


~----- 





१९ खं यस्मिन स तस्मिन्‌ । २. ख पादगाया। ३ खे लयेदसितक्ति°। 
४ प. ५स्तच्रापि नवस्तचाऽपि) ५ ख क्षणानुननीतो । ६. ख॒ वतत्थड तथद धड़ 
७ घ हृष । ८ क °स्तममव 1 € ख लक्च 


३८ | सद्धीतरधुनन्दनप्‌ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ~~~. 
इतत्थे इ-भेदस्त तनोतोति इतत्‌, ताहगस्थ,क्षणोऽवकाशो यस्मिन्‌ स तरिमचुः 
प्रमाण चाऽत्र- ४ 

व्व क्षरो मद्धले च स्यादिति' सेदिती । 


भेदे चोभयत्र, वीणानादेन सुसद्धत सिञल्जित भूपखाश्चब्दो यस्मिन 
कर्मणि, श्रचिक व्यञ्जितः प्रकटितो भावो यस्मिन्‌ कर्मणि, तद्या स्या- 
देवम्‌ ।२। 


सङ्गीत नृत्यति सट्गीत सुप्रीतो रमरीयम्‌ । 
क्षणभीतो ह्ीतोऽदौत ° क्षणमनुनीतो सननीयम्‌ ।(३।। 


सद्धीत सम्यगगीत सद्धीतशाष्े ऽत्युत्तममित्य्थ । रमणीयम्‌ मनोहर, 

मननीय मननयोग्य, सद्धीत नृव्यविनेष, नत्यतीति दयोः सम्वन्धः ] एत्येक- 
मण्डले स्थितयेकया प्रवीणएया सख्योच्चारितास्तावता? -वेत्यादिगव्दान नृत्यन्ती 
सखी पदगत्या वादयन्ती च मृदद्धेन नि सारयतीति भाव. । श्र्र सूप्रीत इत्यनेन 
स्वकीयया, भीत इत्यनेन मुग्वाया, हीत इत्यनेन मध्याया,, श्रद्धीतउ इत्यनेन 
प्रगलभायाः, ञ्ननुनोत इट्यनेन गतमानमानिन्यार्च माव मूचयतीति व्यज्यते । 
तेन च तस्य नतत्तनेऽधिकम्रवीरतेति । तेन च हि स्वामिनि ! एकम्वभावेन 
` ताहरारसाधिक्य नोत्पद्यतेऽत. श्रीरघुनन्दन इयतौ भावान्‌ दजेयस्त्वा शिश्नयतोति 
लख्यभिप्रायो व्यज्यते । तेन च रघुनन्दनप्रिय मान किति ।(३।। 


वाद्यमिलितमञ्जीरघीररवसुललितगतिततिसद्धम्‌ । 
श्रनुगततालविद्ालभेदगरसुखरितसधुरमृरद्धम्‌* ।\४॥ 


पुनः सद्धीत्‌ विनिनष्टि बाद्येति ! वादेषु रासोपयो गिचतुधिधवाचेपु 
मिलितो मञ्जीराणा धीरो रवौ यस्मिस्तच् सुललितयतिततीनामतिसुन्दरपदचलन- 
परम्पराणा सद्धो९ यस्मिस्तच्च तत्‌, भ्रनुगतास्तालाना विच्ाला« भेदगरणा यस्मिन्नेव 
मुखरिता वादिता मवुरा मनोहरा मृद्डगा यस्मिस्तत्‌ । वा्यमिलितेत्यादिना 
चपुरगुटिकाना समानस्वरत्वम्‌ । तेन च तद्ध्वने स्वरनघुखदत्व व्यज्यते 11४1] 


श्रतिरमरणीयो रमणोऽविषम प्रतिराम सरमते । 
सितेतरेतरकरनयन वहु रासमण्डले क्रमते ।५।॥! 


१. ख. कोनोन्नीत । २. क. °चारितोस्तदतए ! ३. ख. श्रज्ली्त ४ ख, प्रगएभाया । 
५. ख. ्नेदगुरमृप्ररिति 1 ६ क. स्मो । ७. द. नाऽस्ति । 


ततीय सः [३६ 








ग्रतिरमणीयो रमणो रघुनन्दनः श्रविषम सम यथा स्यादेव प्रतिराम 
रामा रामां प्रत्ति सरमते सम्यक्‌ करीडति । तस्य सखीषु नुत्यप्रेमकटाक्नादिलीला 
नयुनाधिका न भवतीति सखीमण्डल तियेड्‌ भवतीति भावः । सित बद्ध 
परस्परकरनयन यस्मिन्कर्मण्येव यथा स्यात्तथा, रासमण्डले बहु क्रमते बहू 
चलति । रासमण्डले सखीना रघुनन्दनस्य बहृत्वाष्ोलनृत्य भवतीति । एक एव 
रधुनन्दनोऽतिनत्तनजवेन सकलसखौ निकटे हन्यत इति भावः+ । सितेतरेतरकर- 
नयनमिति क्रियाविेषणेन परस्परालोकने तृप्रिमलभता मनोऽपि वद्ध भवतीति 
व्यञ्जितम्‌ । तेन च रसेऽत्यासक्तिरिति 1\५॥ 


मिथो द्चेनस्पज्ञंनपुलकितवपुविजयते पनसस्‌ 
स्वेदसलिलकणसहितवदनसपि पयोनिधिजचन्द्रमसम्‌ ।६। 


भिथ इति 1 मिथो दद्ञेनस्पर्थने पुलकितं च तद्वपुश्च तत्‌, पनस * विजयते । 
-स्वेदसलिलकणसहितवदनमपि पयोनिधिजचन्द्रमस विजयते । पयोनिधिज इति 
विजेषरेन चन्द्रस्य सजलकरत्वम्‌ । तेन॒ च तत्कालोत्पन्नत्वम्‌ । तेन चाऽरूणत्वम्‌ । 
तेन च तदुपमया बदनेऽप्यारुण्यमू । तेन चाऽनुरागातिशय इति व्यञ्ितम्‌ ।॥६।। 


[१ 


प्रसरत्पदतलकशषोखिमकबरीकालिमनखभाभ्रेखीम्‌ > । 
मरिनियरासस्थल इह मन्ये शतशशलचरिवेीम्‌ ।1७।1 


प्रसरदिति । इह्‌ मखिमयरासस्थले* यः प्रसरत्पदतलस्य शोणिमा च 
कवर्य्या केशविन्यासस्थ कालिमा च नखानां भाश्च तास्तासा श्रेणी राजिस्तां, 
रतसशछ्चलन्ती चिवेणी गद्धायमुनासरस्वतीसद्खम मन्ये । निजनिंकटमागतस्या- 
ऽधिजनस्य मनोरथानां पूरयन्त्याः प्रयागेकदेशस्थितायाः वेण्या रासा रासमण्ड- 
लीयचञ्चलवे णीन) दशोने चैव पूरणौकामस्यऽपि रघुनन्दनस्य हदये मनोरथान्‌ 
वरडयन्तीनां वेलक्षण्य व्यज्यते 1 तेन च त्ासामतिज्ञयितरसोत्पादकत्वमिति ॥७॥ 


ज्रह्यानन्दविजयि युञ््ञानो ध्यान यतिभिरगस्यम्‌^ । 
दिङ्वनाथ उत्थाय ततोऽपि हि नृत्यति रासे रम्यम्‌ ।1७॥ 


४ 


~~~ 





9 र 
` ख वाभाव ।२ क पुनस 1३ ख शोखिमनकरी० । ४. ख मखियये रः० 
५, ख पत्तिभि०। 


५, 


४० ] सद्धीतरधुनन्दनमू 
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१ ॥ 0 0 | 





न क 


बरह्मानन्देति । यतिभिर्योगिभिरगम्यमप्राप्य ब्रह्मानन्दस्य विजयि, रम्य 
श्री रामरासलीलाविषयक ध्यान युञ्खानस्तत्तोऽपि हि उल्थाय, तदपि ध्यान त्यक्त्वा 
विरवनाथ सखीरूपो महादेव, श्रीरघुनन्दनसेवायोग्यजरीरेण रासस्थितः' कविर्वा 
नृत्यति । त्रह्यानन्देत्यादिना रासस्य सवया व्यानागम्यत्व" व्यज्यते । नैन च 
रासस्याऽनुक्षणनूतनत्वमिति3 1 इति गान विधाय सी मौनमासीत्‌ 11७11 


प्रसृतमधुरतामधो नयन्तौ भरितिमिमामभिपीय“ साघु सीता) 
दरचलितक्िरा* स्वया वयस्यामलद्‌कृताऽडगुलिमुद्रया दुत ताम्‌ ।:१॥ 


इति श्रीमहाराजकुमारश्रीविश्वनाथ्िहविरचिते सद्धीतरघुनन्दने 
विसन्तरांसवणंन नाम तृतीयः सगः 1: 


ग्रमृतेति । सीता श्रमृतमघुरतामधो नयन्ती नीचीक्रुवेन्ती, इमा सखी 
गीतवसन्तादिवणंनरूपा भणिति, साधु यथा भवत्येवमभिपीय सादर भ्रून्वा, 
दरमीषच्चलितं शिरो यस्याः सा, ता वयस्या स्वया श्रडगुलिमुद्रया द्रत शीघ्र 
श्रलड कृता? श्रलड कृतवती । भ्रत्र द्रुतमिति पदेन जानक्या प्रसादस्याऽचिरकालः- 
फलप्रदत्वम्‌ । तेन च महाराजलक्षणवतीत्व व्यज्यते । श्रयमाजय -निजगाने खलना- 
मण्डितेति विशेषणेन रघुनन्दनस्य सर्वासु सखीपु सम प्रेम । म्रनूनीत इति 
विशेषणेन रसवद्धेकत्वेन तस्याभिप्रेत॒स्वस्मिन्प्रमाधिक्यजनकमानविधान च 
व्यच्चितवतीय मध्येवाऽधिकप्रेमवतीति विज्ञाय जानक्याऽडगरुलीयकेन सा परि- 
तोषिता | १।। 


इति सिद्धिश्नीमन्बहाराजाविराजश्नीरामचन्धकृपापाच्राधिकारि€- 
श्री विक्वनार्था्तिहुकताया व्यग्यायंचन्दिका- 
नानि टीकाया त्रतततीय सगं ॥३॥ 


१ ख ॒रागस्थिति 1 २. ख. श्रानागम्यत्वं। ३. ख रास्यानुलरणा० । ४, ख. भखितीभमा- 
मभियीय 1 ५ त्र दर्चलत्ति० 1 ६. ख. पुष्पिक्तेयं नास्ति! ७. त, 


इगम ! ८. स्र श्रलपकुत | 
६. ऽश्रौसीताराम० । स 


चतुथः पमः ४१ 
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[श्रथ चतुथः सगे | 


रमणं रासरतं, सम्परयन्तीः पत्तिप्रेन दशं यितुम्‌ \ 
सीता भाने सखीग्ण नमयन्ती ॥९१।। 


रासविरास्षमाधिसुखाय समन्तरधादस्मिन्किल फाले । 
प्रललापेह पतिः प्रारघ्रियतसे ! गता भवतौ कव नु बालि ॥२॥1 


रमणमिति । रमणं श्रीरघुनस्दन २, रासरत* रासासक्त, पद्यन्ती 
स्वस्मिन्‌ दर्भयितु, गाते सखीगणं नमयन्ती न ग्र विदधती सती 
1 रा्विलासस्य समाविसुलाय व्यानानन्दाय, प्रस्मिन्‌ काले वत्तमानसुख- 
पे, किल ॒समन्तरघात्‌ श्रन्त्हिता वभूव । पतिप्रेम दरौ यितुमित्यनेन "वय 
 जानकीतुल्यां एव रघुनन्दनस्य प्रिया" इत्यभिमानः सखीनां माभूदिति तासा 
` कर्तुमिति व्यज्यते । तेन च तस्या. सौहार्दातिहय इति । गान इत्यादिना 
ख्यो । भवतीभ्यो -न केवलमह्‌ रूपाधिका किन्तु गुरणाधिकाऽपि, यतो 
गीतमोहितो रघुनन्दनो मामन्तरदधती न ज्ञातवानिति तस्थाः गुणगवितात्व 
यते । रासविलासेत्यादिपदेन प्रव्यक्षरासमण्डले रघुनन्दनान्तरितसखी सख्य- 
रितरघुनन्दन प्रतयेकरासमण्डलमवलोकयितु न रावयतेऽतस्तदवलोकनसुख 
भुमन्तितेत्येकका््य॑साधनेनाऽनेककार्य साधनात्‌ तस्या. परमचातुरय व्यज्जितम्‌ । 


जानक्यामर्न्ताहितायामिह्‌ पत्तिः श्रीरघुनन्दनः प्रललाप । प्रलापत्रकार- 
ह-हे प्राणाप्रियतमे 1 हे बाले । भवती क्वनु गता? ममतु त्वमेव प्राणः 
यतमाऽसि यदन्तहिताऽतो बालाऽसीति भावः ॥ १-२१ 


तव मुखनलिननिरीक्षणरहितो* नयनमधुकरो मुद न लभते । 
- ष्श्रनलत्ति मलयानिलो भले ममः माल्यं व्यालसास्यमारमेते । २1 


तवेति । मम नयनमघुकरः तव मूखनलिननिरीक्षण रहितः सच मुद हषं 
लभते । एतेन रसविशेपन्ञो मम चयनमधूकर. त्वदुबदनकमलादन्यत्कमलमेव 
 जानास्यतोऽन्यत्र मम प्रेमशद्धा मा कुचिति व्यज्यते । तेन च सकलसखलीतो 


1 
| फ तर 1 २. ले. परयत्ति। ३. ख शभीरधुनन्दतं एव ! ४. ख रतत्त। 
ख. मुलनिलनिरी० 1 ६. ख, श्रनल ! ७ क नाऽस्ति। 


= 


४२ | सद्धोतरघुनन्दनमू 





क कक) 0 0000 


जानक्याः सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते । क्रिच्च मलयानिलो मम न्रनल्लवदाचरति । 
ग्रथ भाव.--यो मलथवस्बरन्यी पवनस्त्वत्प ङ्घ परमसुखदोऽभत्‌, स॒ हइदानी त्वा 
विना बह्भिरिव मा दहतति । मलयसम्बन्धाद्‌ वायौ शौतलत्व मन्दत्वे सुगन्धितव' 
व्यञ्जितम्‌ । मलयानिलस्य वसन्ते वणितत्त्राद्‌ वसन्तकालो व्यज्यते ) किच्च 
माल्य मम गले व्थालनाम्यमारभपे । प्ररत इति ।क्रयया इदानीमेव दरशन 


देहि । यदेय माला व्यालीभरुय दक्ष्यति तदा भवत्यागत्याऽपि किं विधास्यतीति 
व्यज्यते ॥३।। 


मम तनुविजितमूढमस्मय इह मुन्यति निक्ितश्चरंरस्तैहुम्‌ । 
अतिमत्तिमन्दो दिवसदीपं इ हिमकिररोऽपि दहति मम देहम्‌ ।1४॥। 


ममेति । मम तन्वा शरीरेण विजित स चाऽसौ मूढो मूर्खो मन्मथः 
कामः, मम देह, निशितं. तीक्ष्णैः शरे, न स्नेहः प्रीत्तिथैस्मिच्‌ कमि तद्यथा 
स्यार्देव मन्थति पीडयति । हे प्रिये 1 य. पूर्वे त्वया सहितस्य मम॒ अरीरशोभा- 


धिक्येत परास्तः स एव काम इदानो त्वद्वियोगेन मम शरीर शोभाहान्या जिगीष- ` 


तीति भाव । श्रय मूटढपदेन दू-खिते प्रहारो कीराणामनुचित इति व्यज्यते ! 
तेन च तस्य निबेलत्वम्‌ । अ्रतिमतिमन्दो हिसकिरश्चन्द्रोऽपि दिवसदीप इव 
सूयं इव मम देहु दहति । कामस्तु" स्वकान्तिहारकत्वेनाऽपराधिन मा पीडयतु 


नाम 1 श्रयन्तु [निजस्वमाव व्यक्त्वा निरपराध पीडयतीत्यतोऽतिमतिमन्द 
इति भावः ] 3 1।४।। 


इह मल्लीवल्ली वासन्ती द्िलघ्यन्ती विटप सानन्दम्‌ 1 
त्वयि हदि स्यां पुरो लसत्यामपि वद्धंयति वेदनावुस्दभ्‌ ।\५॥! 


इहेति” । त्वयि हृदि सत्या हृदये वत्तंमानायामपि,* पुरोऽग्रे श्रम 
विलसन्त्या सत्यांसपीह्‌ः स्थाने मल्ली नाम वल्ली वासन्ती नाम वही, 
विटपोऽस्यास्तीत्ति चिटपः । भ्रत्र विटपञ्चन्दादर्ज श्राद्यच्‌, त विटप वक्ष, 
सानन्द यथा भवति तथा रिलिष्यन्ती भ्रालिडगन्ती सती वेदनावृन्द पीडास मू 
वदु धयत्ति । एतेन श्रन्तर्व्धर्वत्तमाना त्वम्‌ मम जानन्त्यपि? कृथ न सहस इति । 
तेन च त्व प्रकटीभूय मामानन्दयेति प्रार्थना व्यज्यते । 


१ ख. नाऽस्ति । २. ख. कामतुल 1 ३. [-] ख. पुस्तके तु केवल "निजस्वरहेति' इति पाठ! 
४ ख. नात्ति 1 ४.क ख वर्तमायाम्पि । ६ क ख सत्यामयीह्‌ । ७. ख. विटप 
ष द दर्शं धरादच। ८ ख. न जानत्यपि। 


॥ 


44 ५ 
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तव रोचनलोचनसमपद्यं सञ्ञात सम हंदयदनिश्रय्‌ । 
'भ्रवलोकय रिपुरतिपत्तिचरित भिल सिल सेथिलि मालव मित्रस्‌ ।॥६।। 


तवेति तव रोचनेन सृन्दरेण लोचनेन" सम॒तुल्य यत्पदुम हृदयस्य 
खमित्र सञ्जातम्‌ । हे मथिलि । इदानी पीडाकरत्वाद्विपर्यो रतिपत्तिस्तस्य चरितम- 
वलोकय 1 मिल, मिल, मित्र मामव रक्ष । श्रत्रेद व्यडचम्‌- त्वा विना भ्रान्तस्य 
ममानन्ददायिनो भेदयित्वा कामेनाऽखीकृता इति । तेन च त्वया शीध्च मित्रस्य 
साहाय्य करणीयसिति व्यज्यते ।।६। 


विलसति सौदामिनी वारिदे त्व न हि पश्यसि महदिचिनत्रम्‌ । 
लात ज्ञात ध्यानगता त्वं नोचितमिदमन्यथा चरित्रम्‌ ।1७।। 


विलसतीति । सौदामिनी वारिदे विलसति नोभते, त्व न हि पर्यसीति 
महद्िचिव्रमाश्चर्थम्‌ । यदि पथ्येस्तहि पीडिता सती मा प्राप्नुया एवेति भावः । 
भ्त प्रलापदशातोर वियोगे सथोगस्फूत्ति. । पुनविचार्याऽऽह ज्ञात ज्ञात त्व ध्यान- 
गताऽसीति, ्रन्यथैताहनी समैदामिनी वीक्षयेद ममाऽनालिद्धनरूपमनुचित चरित 
तव ने भवेत्‌ ¦ श्रत ध्यानगतेत्यनेन त्व तु सुखिताऽहमेव दु खित इति व्यज्यते । 
तेन च त्व मामेव ध्यायसीति व्यड चयम्‌ 11७।। 


रघुनन्दनजनङेन्द्रनन्दिनीचरितर षाम्डुधिभदनवनीतम्‌ । 
मोद दिशतु सतामिह्‌ नित्यं दिश्वनाथगीत वरगीतस्‌ ॥८॥ 


। रघुनन्दनेति । रघुनन्दनजनकेनच्द्रनन्दिग्योश्चरितरसस्य लीलारसस्य भ्रम्ब- 
५ नवनीत, विश्वनाथेन महादेवेन कविना वा, गीत वरगीत, इह जगति, 
ता साघूना, नित्य मोदमानन्द दिशतु ददातु । यद्यपि रघुनन्दनस्य सकल चरित- 
मनन्दग्रद, तथाऽपि विशेषरसन्ञानामिद ग्पृद्धारलीलारूपचरित सर्वाधिकानन्द- 


दायति भावः । श्रवाऽमबुधिपदेन श्रीरघुनन्दनचरितानामानन्त्यमू । तेन च तत्‌- 
पारस्याऽप्यानन्त्यमिति व्यज्यते ॥८॥ । 


“ रस्तनाददिकुञ्नं तव वलूुभाऽस्ति प्रोवाच राम भ्रति योगिनोति । 
कामा सलीयं सवप्तन्तिका चेद्र्‌ गणयेद्‌ गुणास्ते प्रकटीमवेत्सा ।\ ११। 


~~~ 
\. श. सोचतेन 1 २. ख, रवति । ३. ख श्दद्ात्ति। 
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रत्नादिकुञ्च इति । तव वल्लभा रलत्नादिकुञ्जेऽस्ति । तत्र वसन्तिकणा 
सख्येय कामाः नाम सखी चेद्‌ यदि तव गणान्‌ गयेत्तदा साञ प्रकेटीभ्वेदति । 
. योगिनी नाम काचित्सली राम प्रति प्रोवाच--श्रह योगबलेन जानामीति योगिनी 
पदेन व्यज्यते । तत्र रास ध्यायन्त्या जानक्या एते एव काममूदीप्य, मनःक्षोभ 
जित्वा भवद्धियोग स्मारयिष्यत इति कामावसन्तिकापदाम्या व्यज्जितम्‌ । तेन च 
शीध् मानमद्ध इति गृणगानसमनन्तरप्राकट्यादि व्यड चमू-- जानकीप्रकटीकारे 


याहक्सामथ्यं भवदीयगुखाना तादगन्येषा नाऽस्तीति । तेन च जानक्या रघुनन्दन- 
गुणाधीनत्व व्यज्यते । १। 


स योगिनोक्तस्प्रतिवेदितार्यो दिदे कासां सवदन्तिकां ताम्‌ । 
जगाम सेय रषुनन्दनेन प्रदेकिता प्राप्य जभौ गुणालौम्‌ ।। १॥ 


स॒ इति । योगिन्या सम्यक्‌प्रतिवेदितो ज्ञापितोऽर्यो जानकीप्राप्निरूपो 
यस्म स राम“ सवसन्तिकाता योगिनीनिदिष्टा कामा सखी दिदेश भ्राज्ञापयामास। 
रघुनन्दनेन प्रादेकिता ्राज्ञप्ता सा इय वसन्तिकरा कामा सखी जगाम रत्नाद्भि- 
कुखमितिनेष । प्राप्य च रघुनन्दनस्य गुणालौ जगौ । योगिनीत्यादिना ज्ञानसाधनेषु 
योगस्य श्रे्ठत्वम्‌ । तेन च योगिन्युक्तोपायस्य रघुनाथमन.पतित्वः व्यज्यते । श्रत्र 
योगदन्देन भक्तियोगो ज्ञेयः ।{२।। 


जय जय करूखाकरपरः रुदर ! विना हेतुमपकारी । 
जनरक्षणयुदिचक्षण वीक्षरणतीक्ष्णएतापसहारी 11१1 


जानकोकृतमानमोचनाय ° कामाकृतरधुनन्दनगुणस्वरूपवणंनरूपगान- 
माह- जय जयेत्यादिना । श्रवरोक्तिस्तु” रघुनन्दच प्रतिवोधन जानकी प्रति । करुणा- 
करेभ्यः परः ध्रेध. है रघुवर । देतु कारणं विनोपकारकरणशीलस्त्व जय जय 
निजोत्करषं प्रकटय । जय जयेत्यादरे वीप्सा । जनाना रक्षणे सुविचक्षण, वीक्षणेन 
तीक्ष्छतापस्थ सहारी स च सः। एतेन नैतादयोऽपराध करोतीति रघुनच्दनस्य 
निरपराघत्वम्र 1 तेन च है जानकि ! तव मानकरणान्तैचित्य व्यज्यते । अ्रवा- 
ऽन्यसन्निविवेलिष्टयजन्यार्थनक्तयुद्धवो › ” वस्तुना वस्तुध्वनिः ।।१॥ 





१ फक. वस्तन्तित्मा 1 २. ए.फाम।)३ ख.स) र क. प्राफर्येद । ल, न््राक कोद । 


* क, नास 1 ६" फ, रघुनदरूय० 1७ ख जानफीकूतामान० ८ श ग्रचोत्ति, 
६ च. चिज्यने । १२ सख शवंशि्टयन्यार्थं० । 
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लित्पक्षण सुविलक्षणएलस्षर नरक्लिक्षणससारी । 
यत्सलतादिसकलगुरसामर नागरवर श्णृद्धारी ! ।२॥ 


{2 "* 


नित्यक्षणेति । , नित्यः धरणः उत्सवो यस्य तत्सम्बुद्धि., युविलक्षरानि इतर- 
लक्षरोभ्यो लक्षणानि यस्य तत्सम्बुद्धिः, नराणा शिक्षणाय ससारीव संसारी, 
वत्पलतादीना सकलगणानः सागर प्रगाधप्रिमनिवासस्थानः श्र्ितदोषमोचकत्व- 
वत्सलता-भ्रादिना सौकञीत्यादीनां परिग्रहः । नागरः वर प्रवीणः श्रेष्ठः, श्यद्धारी 


. श्वृद्धाररसास्पदम्‌, उचितोत्तमाग्रुषणधारको" वा\ भ्रस्मतुस्वामिनीं चिना 


॥ 


व्ययित्तो भवान्‌ स्वस्य नित्योत्सवलक्षणप्रतिपादक सामुद्रिकशास्व कि मृषा 
करिष्यतीति सुविलक्षणलक्षणेति पदेन व्यज्यते । तेन च ह जानकि { भवत्यपि 
सामुद्िकजास्त्रवैयथ्यैकारण मा भूदिति । नरशिक्षणाय योऽवतरति त वय स्त्रियः 
कि शिक्षयाम इति नरजिक्षणससारीति पदेन व्यज्यते । तेन च ह स्वामिनि । 
त्वमपि तथेव पतिब्रतनिक्षणावाऽवतरसीति । परम प्रवीणे त्वय्यस्माक रिक्षावचन- 
मनुचिनमिति नागरवरेति पदेन व्यज्यते । तेन च हे प्रवीरो । त्वमेव प्रकटीभूय 
रघुनन्दन शिक्षयेति 1 भ्बुद्धारिरा. पुरुषाः सापराधा श्रपि वनिता लालयन्तीति 
शद्धारीत्ति पदेन व्यज्यते 1 तेन च हे राजकिशोरिः. ! ऽनिजान्तदुं घाना- 
पराधक्डका मा कुविति ।1२॥ \ 


लोचनवदनवाहूवारिजविघुविषधरभदपरिहारी । 
कण्ठोर.स्यलकम्बुनीलमसिशिलाच)रतादारी ।।२॥ 


लोचनेत्यादि । लोचनेन च वदनेन च वाहुना च क्रमेण वारिजस्य 

' विघो्च विषधरस्य च मदस्य गवेस्य परिहारी दरूरकर्ता, कण्ठेन च उरःस्यलेन 

च कम्बोड्च शखस्य नीलमरखिशिलायाङव चाषुतादारी सन्दय्यंनाशकः जल- 

जचद्ध्रयस्तापनिवारकताह्वादकतयोः, सपे श्राकारविशेषस्य" गवै", शते रेखात्रय- 
तदाकारस्य, नीलमणििलाया विस्तारकान्तिस्निग्धताना* चारूतेतिः ॥।३॥ 


उदरजितोज्ज्वलजलधित्रिनलीतल्लहूरीधिक्कारी । 
` सुकटिसविघपदहरिकटिकरिकूरनवक्रिखलयलघुकाषरी ॥४।। 


१ ख श्रचित्तं त्तमा०। २. ख. किशोर । ३ ख. निजन्तह्याना० । ४ क. श्रार०। 
५ प्त विरमार० ! ६ ख च चार्ते्ति। ७.ख सुकठिसिविय० । 
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उदरेति । उदरेण जित उज्ञ्वलस्य श्युद्धारस्य जलधि्येन स चाऽसौ 
त्रिवलिभिस्तस्य+ समुद्रस्य लहरीणां धिककछरारी निन्दकः, यथाक्रम सुकटि्विध- 
पदेन? हरिकटि-करिकर-नवकिङलयान्‌ लघून्‌ करोतीति सः, शद्धारसमुदर 
गाम्भीय॑सौदयंउ त्वह रीष्वाकृतिशोमे सिहकटौ सूक्ष्मता, शुण्डायामाकार., नव- 
पलवेष॒ व्ण॑कोमलते इति । एतेन तवेताहररूपदशन- त्यक्तु न कोऽपि शक्नोति । 
सुषमावधिरूपादर्शनासहिष्णुर्नानकी कथमन्तहितेति बोधयति“ । तेन च ह 
जानकि । रघुनन्दनः प्रप्तुयाश्चेत्तहि तव॒ रूपादशेनासदहिष्णुत्वहानि- 
भविष्यतीति ॥४॥ 


स्मितयुवतीजनविस्मितकारक रसनायकविस्तारी । 
सरसदनं नस्पश्षंसमेधितसुखयुषमापरिसारी ।५॥ 


स्मितेति । स्मितेन युवतीजन विस्मित करोतीति तत्सम्बुद्धिः, यदा 
स्मयते तदो सुधावृष्टिभंवतीति, तरुण्यो विस्मयन्त इति भावः । रसनायक्रस्य 
श्ृद्धारस्य विस्तारी विस्तारकर्ताः रससहिताम्या दशेनस्परषग्या समेधित 
सवद्धित सुख येन तत्सम्बुद्धि › सुषमाया परमञ्चोभायाः परिसारी । यत्रयत्र 
चलति तत्र तत्र सुपमा छटा प्रसरतीति भावः । 'सरसेत्यादावय' भाव.ऽ-या 
काममुद्रीपयन्‌ सकटाक्ष निरीक्षसे, या च त्वा स्पृशति, भ्रथवायासखीत्वा 
कटाक्षेण परयति, तस्या. परमसुखावधिर्नाऽस्तीति । स्मितेत्यादौ च स्मितमाचे- 
रव? युवतिजनविस्मयजनकत्वात्तासाः मध्यगरुमानयो सम्भावनेव नाऽस्तीति । 
श्रत्र॒ रसनायकैत्यादिना श्ृद्धारस्य रघुनन्नाधीनत्वप्र्‌ । तेन च रघ॒नन्दनस्य- 
रसराजत्वम्‌ । तेन च तवाऽपि रसराजस्वामिनीत्वम्‌ । तेन चाऽऽलम्बनभूतथोः 
प्रतिङ्कला्चरणेन तद्धानिर्मं विष्यतीति । तेन च मिल मिलेति व्यज्यते ॥५।। 


चप्तनविसूषणकलितकलेवर भौलिसुकुटमखिधारी 1 
शरदम्‌ तकेलिकु तुहचकोविद नित्यराससश्चारी ।।६॥ 


वसनेति 1 वसनः विभ्रुपणैश्च कलित कलेवर यस्य तत्‌सम्बृद्धि, मौलौ 
गुकरमसि मुकुटशरे्॒ घरति तच्छील । सहजा यस्य १ ° सुपमामवलोक्य काऽपि 


१ ख. त्रिवल्लोभि० । २. ख. °सवियपदेन । ३. फ ०सोदयं । ४. क वर्सकोमते 1 
५, घ्व. योघयेति 1 ६. स. रथुनन्दनं न 1 ७, ~ ख. नाल्त्ययमशः ¢, 
स्मितामातरेरीव । € ख॒ युवतिजनकत्वात्तासां ! १०. ख. जस्य । ५ 


} 
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< 
त्यवनु न जवनुयात्‌, किम्पूनवसनादिभूपित्तस्येति भावः । ब्रदुधेतासु केलिषु 
यत्कुतुहल तत्र कोविद ! यस्या यथा मनो भवतति तया सह॒ त थेव क्रीडसीति 
भावः । नित्यराससश्चरणशीलः । एतेन रघृनन्दनस्य क्षणवियोगासहत्वमर । 
तेन च विरहदु खातिश्ञयः 1 तेन च है जानकि । यावद्‌ रघुनन्दनो विवर्णो न 
भवेत्तावदेव प्रकटीभूय रघुनन्दनं "पद्याऽन्यथै ताहशरूपदशन तव दुलभ 
भविष्यतीति व्यज्यते \६।। 


कोककलाकलनाक्‌शलाऽल्पकजल्पः प्रिथानुसारी । 
मानविमोचन ललनालोचनयुखमपकावयविहारी ।1७॥। 


कोकेति । कोके कामशास्त्रे या. कलास्तासां कलनाया रचने कुशलः, 
नव-नत्रकोककलाः कन्तुः समर्थं इत्यथैः । श्रल्पको जल्पो यस्य ताश ॥ 
. कदाचिद्‌ भयेन कठोरवचन न निस्सरेदित्ति स्वल्पमेव जल्पसीति भावः । 
प्रियामनुसरति तच्छील. सर्वथा प्रियानुक्कल इत्यथै । श्रवा कोक 
कलाकलनाकुगलाल्पकजल्पश्रियामनुख रतीति । हे मानविमोचन ललनानो- 
चनाना .सुषमयेन कायेन विहुरतीति । मानवि मोचनेत्याच्ेक पद वा । एतेन" 
यदि रकदाचित्किाचिद्रसाधिकयाय मानमपि कुर्या्तिहि त्वत्स्वरूपदकशंनादेव 
मानस्य स्मृतिरेव भवतीति । तैन च हे मानिनि 1 दृष्टे रघुनन्दने तव मानो 
"यास्वत्येवाऽतस्त्व स्वत एव कथ न प्राप्नोषीति व्यज्यते ।\७॥। 


ईहश्चि रमणे हम्गोचर इह किमु विहरति वरनारी । 
विदवनाथगीते गीतेऽस्मिन्मिलतु विदेहकुमारी ॥८॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमार श्रीविश्वनाथरसिहृतेः रघुनदने" ˆ 
जानक्यतरदधानिवर्णन नाम चतुथः सर्गं; ।॥४।। 


ग्रथ श्रीरघृनन्दनस्य निरपराघता११ स्वरूपगुणांश्च वणं यित्वा जानकी- 
मानयोग्यता१२ व्यञ्जयन्ती गीत सहरति-रईटशीति । ईहि रमणे त्वयि 
हर्गोचरे सत्ति इह वरनारी विशेषरसासिन्ना किमु विहरति विहार करोति, 





~~~ 


१९ ख. यस्या० ! फ यदयान्यथेभाव हवे । २ ख, छलनाक्कुलाल्पक ० । २ ख. कामारास्तरे । 
ञ क सरेदिति। ५. क. यतेन । ६. ख. कचादितु० । ७ ख भमवतीति। 


" ८ क याप्यात्ये० । &. ख. विहृतया 1 १० ख सगीतरघु° । ११ ख निरपराघाता । 
१२ ख. ण्योय्ता 
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प्रपि तु सैव करोतीत्यर्थः ¦ एतेन रघुनन्दनस्य नायकोत्तमत्वम्‌ । तेन च हे 
जानकि ! त्वमूत्तमनायिकाऽसि१; इदानीमपि मानं न त्यजेच्चेत्तदा रहसि" 
सख्यस्त्वामज्ञां कथयिष्यन्तीति3 । तेन च क्ञानिकन्यायामनानिनीति कथन 
महती लज्जति व्यज्यते । श्रस्मिनु गीते विश्वनाथेन महादेवेन कविना वा गीते, 
प्रयवा विहइवनाथस्य श्रीरघूनाथस्य गीत गान यस्मिस्तस्मिच्‌ गीते सतिः 
विदेहकूमारी मिलतु प्राप्नोतु" रघूनन्दनमिति शेष. । 


इति तिदिधशरीमन्महारानाधिरानश्नीरामचन्द्रकृपापाच्राचिकारीः 
श्नी विश्वनार्यासिह-कतायांव्यग्यार्यं चन्िकानाम्निऽ 
टीकाया चतु्यं समः ॥४॥ 


[ श्रथ पञ्चसंः सः | 


रघुनन्दनगुणगानादम्‌ तप्रभाद जनक्पुत्रीं च । 
युगपद्‌ विलोक्य सयुख ° वसन्तिक्ा सञ्ञगादेदम्‌ ।।१।। 


एतेन रघुपतिगणगानस्याऽतिसद्य.फलदातृत्वम्‌ । तेन च तस्य सर्वा 
धिकय ग्यज्यते । रत्र सहोक्त्यल द्ारध्वनिजवस्तुना वस्तुध्वनिः१° ।!१। 


पर्य पय कामे सखि पुरतो राजति जसककिशोरी । 
ध्यानगतान्तद्धनिप्रैकटितपतिसुखचन्रचकोरी ।। १॥ 


रासरत रमण ध्यायन्तौमेव जानकी मानिनी मत्वा, श्रीजानकीमान- 
करणमनुचित विचार्यं मानो मया न कृतोऽपि तु ध्यानमेव कुवैती स्थितेत्ूरीक्ृत्य 
श्रीरघुनाव पायादित्यभिप्रायेण ध्यानमारोपयन्त्याह -- पद्येति । हे कामे सखि 1 
पर्य पद्य, तव पुरतो जनककिरौरी राजति । ध्यानगता सा चाऽसौ ११्रन्त- 
द्निस्प्रकटिता च सा चाऽसौ पत्युः ° श्रीरघुनन्दनस्य मुखमेव चन्द्रस्तत्र चको- 





१ ख वतुमृत्तम०। २ ख. हरसि ) ३. ख. कयापिष्यन्तीत्ति । ४ ल. प्राप्नोति । । 
५.ख. सिद्धः! ६ ख पात्राविकार। ७ ख. वि्ञा्थं०। ८. छ, सुख । 
[ इ. हत पू्वंमयमणो चिक्ञेष ख पृस्तके--"रघुनन्दनेति स्पण्मः 1 

युन एम्‌ । १०. ~ चिह्वान्तर्गाऽ्ो 
नाऽस्ति ख. पृस्तफे । ११. ख श्रन्तदधनिषु० । १२ ख. पत्य । + #॥ 


ण | ॥ 


पञश्चसः सर्गः [ ४& 
निन ^^ ^^ ^^. 
रीव \ प्रवय पद्येति सम्भ्रमे वीप्सा । पतिमुतेत्यादाविदं व्यड चम्‌- सखि 
परयाऽस्या ब्रदुमुतप्रीति, मानवती हि प्रत्यक्षेऽपि प्रिये तियेडमूखी भवति । एषा 
तु ध्यानेऽपि श्रीरघुनन्दनमुखमेवावलोकयतीति । तेन च नेय मानिनीति ।१।। 


सुमनःस्नेहसुगन्धितशाटी कुसुमकलितकचपाशः । 
भाति सुरदुपरागपरीतो यस्या निज वाऽऽकाशः ।१२।। 


सूमनःस्नेहेत्यादि 1 सुमनसा पुष्पाणा स्नेहः “ग्रतर' इति लोके प्रसिद्धः, 
तेन सुगन्धिता सा चाऽसौ शाटी तथा कुसुमेदच कलितो युक्तः कचपाशः केश- 


पाः, निशि सुरदरमः कल्पतरुः तस्य परागेण कुसुमरजसा परीतो व्याप्त 


श्राकाशो वा श्राकाशसदशो भाति । "वा यथा तथैवेवं साम्य''मरः । ्रत् 
निशिषदेन भ्राकाशस्य सनक्चत्रता व्यज्यते । तेल च नक्षत्राणा कुसुमसादश्यम्‌ । 
परागसाहृश्येन शादटयाः सूक्ष्मताकोमलते व्यञ्जिते ॥२॥ 


प्रभापु जपरिभासितभाले लसति नीलमखिराजंः 
परद्धंच्रस्हासनगत इव रसराजो विसमाजः ॥\३।। 


परभापुञ्े ति। यस्या. प्रभापृङ्परिभासितभाले नीलमणि राजः, ग्रदध- 
चन्द्र एव सिहासनं तद्गतः, समाजरहितः रसराजः शृङ्गार इव लसति । स्त्र 
मालस्य च्द्रोपमया* ददनादेवाऽऽद्लादजनकत्व व्यज्यते । नौलमणेः शछङ्गारोप- 


. मयाऽद्ितीयत्वम्‌ । तेन च सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते ।\३।। 


४ मोदसदनवदने लोचनयुंगमञ्जनयुतमिति शङ्के । 
भिलितमिलिन्दकोकनेदयुगल विलसति विधौ निरईके ।।४।। 


, मोदसदनेति 1 यस्याः मोदसदनवदने श्रञ्जनयुतं लोचनयुग, निरङ्के . 
निष्कलङ्के विधौ चन्द्रे, मिलितौ भिनिन्दौ भ्रमरौ यर्सिमिस्तच्च तत्‌ कोकनद- 
युगल विलसतीति शङ्के । श्रव मुखप्रशस्त्या कोपाभावो व्यज्यते. । तेन च 
मानानवकाश.* 1 कोकनदपदेन नयनयोः सानुरागत्वं व्यज्यते ।(४।। 


श्रलकावलिकमनीये करणं सभमचलित्तताट ङ्कम्‌ । 
यमुनाकूलसुवरणं सुतीथे मन्ये रवि सशद्धुम्‌ ॥\५।। 


1 


~~~ 


१, ख. पश्या । २.ख. तन्या ३. ख. सासा इत्यमर. 1 


न. 
* ख. चद्द्रोपमदया 1 ५. ख. सौदर््यातिक्षयो । ६. क, सानानकाशः । 
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नन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
ग्रलकावलीति । श्रलकावल्या कमनीये, यस्याः कणं, सम सप्रकाश 
श्रचलितताटङ्धु, यमुनायाः कले सुवरणंस्य सुतीर्थे, सराद्धु+ रवि मन्ये । श्रत 
स्न द्ुमिति पदेन सूर्यस्य पूर्वं कन्याजलस्नानागसन भ्रमेणेति व्यज्यते । तेन 
च चकितत्वेन स्थिरत्वम्‌ ।)५।। 


ललितविभूषणकलितनासिका ° नयनक्रुतुहलचरिता । 
विलसति विनितन्तीरवदनाकृतिनटनस्थिरशिशरुचिता ।,६॥ 


-ललितेति । विजिते कीरवदनाङृतिश्च नटनाय स्थिरस्य शिखिनो 
मयूरस्य रुचिता शोभा च यया सा, ब्राकृत्या शुकतुण्डस्य, भूपेन मयूरस्य 
मोमा जितेत्य्थं । नयनयो." करतूहलाय चरितं यस्याः सा, यस्या. ललितेन 
विभूपणेन कलिता सा चाऽसौ नासिका. विलसति शोभते । श्रत्र नटनस्थिरेति 
पदेन भूपणस्य भाविचच्चलत्व व्यज्यते । तेन च रघुनाथसद्धुप्ाय गत्यादि- 
व्यापार. ॥1६।। 


कण्ठाभररखविभूणितकण्डो विलितसमखिदर एष.* । 
भूषरणभ्‌षितभुज. कुसुमयुततकल्पलतावरवेष.६ ॥७॥। 


कण्ठामरणेति । यस्याः एष. कण्ठामरणोन विभरूपितः स॒ चाऽसौ 
कण्ठः, मणिभिः सहितो मणिजटित इति यावत्‌ दर राह्लो येन स राजतीति, 
शेष । एतेन त्वया? कण्ठयोभयेव ताहशमूक. शदो जितः, सम्प्रति सध्वनिमपि 
त॒ जयेति व्यज्यते । भूषणेत्ति-यस्याः भूषणभूषितो मुजः, कुसूमेयुं तायाः 
कल्पलताया. वरो वेषौ यस्य स शोभते । एतेन त्वया स्वभजेन स्वरूपतः कल्प- 
लता जितेदानी कथन विनैवाऽस्मन्मनोरथपुरणेनः तस्याः कामदातृत्वमपि 
जयतामिति । तेन च फटिति? ° रघुनन्दन मिलेति१ १ प्रार्थना व्यज्यते 11७॥ 


कृष्णकश्च.कीदृतक्‌ चमध्ये विलसति मुक्ताहारः । 
विजितुदिरयुतमेरश्िखरयुगमघ्यसुरधुनीधारः ।1८॥। 


छृष्णेति । टकृष्वरणंया कञ्चुक्या वृतयोः यस्याः कूतचयोरमध्ये, मुवता- 


हारः, विजिता मृदिरेण मेघेन युतस्य मेते. कनकभिरेः निखरयुगस्य मध्ये ` 


न~ ~~~ 


१ च सक । २.ख. ०विभनकलित०। ३. ख. मपरस्य ! ४. ख. नयनो । 


४ क 
अ. यष-। £ ख कुपुभनुत० ' ७ ष. एषा.। ठक त्वाध्रा । €. ख.० भयो- 
रय० । १० क. द्रह्ति। ११ क मिविति। 
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ननन ^ ^~ ^^ ^~ ^^ ~~~... ॥ 00 00 


वत्तमाना सुरधुन्या गङ्खायाः धारा येन सः, विलसति । हारशोभया तु, ताहश- 


` गद्धाशोभा जिता, सम्प्रति चलित्वा, श्रीरघुनन्दन मिलित्वा गद्खायास्तापहारित्व- 


[वि 


त नी 


# + च - 
< >» ^~ ननि 8 


~ ~~ ~~~ ~" ~ ~ ~ ज~ = 
= 
८ 


लक्तिरपि त्वया जीयतामिति जितेत्यादिना व्यज्यते । तेन च त्वां विना 
रधुनन्दनस्याऽप्माकं च ताप हृतु न कोऽपि समर्थं इति ॥८।1 


ललितन्निवलियुतलोमावलिङ्शतरमुदरमसद्धम्‌ । 
जेतु हरो िदण्डश्वितधरमिह्‌ भन्येऽहुरर्नड्‌ गम्‌ ।।६।। 


ललितेति । ललितनत्रिवलियुता लोमावलि्यस्मिस्तत्‌ छकृशतरमतिसूकष्म 


यस्या उदरमह हरौ शिवौ जेतु त्रिदण्डाना शक्तेरच धरमिह श्रसद्ध मनज्खं मदन 


मन्ये । एतेन सखि जानकि ! पलायस्व पलायस्व, कुचकम्भू रधुनन्दनोरसा 


, संवमय; कामः शत्रू शम्भु जेत्‌ सल्नीभूत इति सखीपरिहासो व्यज्यते । तेन 
ˆ च तस्या म्रतिनिकटवत्तित्वम्‌ ।£॥! 


. क्षद्ुरपरपाश्ितदिनकर करमपि पदयेयुलेकि । 
तदपि न सरशनकटिसुपमातु ` कवयः शक्ताः श्छोके ॥ १०।। 


शद्धुरेति । शद्धुरस्य परेण शत्रुणा कामेन पारितः पाञ्चविषयीकृतः 
स॒चाऽसौ दिनकरस्य करः किरणस्तमपि लोके परयेयुस्तदपि यस्या. शोके रश- 
नया सहितं कटिमुपमातु कवयः शक्ताः समर्थां न भवन्ति । शिवस्याऽष्ट- 
मूत्तषु सत्वात्‌ सूर्योऽपि कामदाचूरिति भावः । एतेन कटिहं ढ बद्ध इति 
व्यज्यते ¦ तेन च कूुचभारभङ्खभय त्यक्त्वा शीघ्र रघुनन्दन प्रति चलेति ।। १०।॥। 


कनकतन्तुगुभ्फितमरिगजमखिवरघघं परिधानम्‌ । 
नयनविषयमुपनीथ तररिरपि रहयति निजसभिमानम्‌ | ११॥। 


कनकेति! कनकतन्तुभिगुं स्फिता मणयो गजमरयो गजमुक्ता॒यस्मि- 
स्तच्च तद्वर घधैराख्यपरिघान च "घाघरे' ति लोके प्रसिद्धम्‌, तत्‌ नयन- 
विषयमुपनीय प्राप्य, तरणिः सूर्योऽपि निजमभिमान* रहयति त्यजति । श्नस्या- 
ऽगरेऽह॒ कियत्प्रकाशवानिति ललितो भवतीति भावः । एतेन है सखि 1 





१,क. ख. ऽपरपासित० । २. क. ख. सरसन० । ३. क रसनया । स रसनाय। 
४. ख भववन्ति। ५. क. निनिजममान । ख. निजमपिमान । 


५२ | सद्धीतरधुनन्दनम्‌ । | 

१.8.४8, ४। 8१111000) 0) 0) 0 0 0 00000 00000000 00 
एतावन्तमीहश्चव्ैरभार! सोढा तव कटिः किच्चलन एवऽ नरुटिष्यतीति व्यज्यते 1 
तेन च नि.शद्धुतया गमन कुविति ॥११। 


राजितरत्नाभ रयाविराजितपादपराजितममलम्‌* 1 
सजलविन्दु नखराङृतिसिन्दु वीक्ष्य विमूद्रति कमलम्‌ । १२॥ 


राजितेति । यस्या राजितं रत्नाभरण विराजितेन पादेन पराजित, जल- 
बिन्दुभिः सहितममल कमल नलराकृतिमिन्दु चन्द्र वीक्ष्य विमुद्रति । एतेन 
जितकमलस्व चरणस्य सन्तापहारिभ्रभाव परमप्रिये रघुनन्दने एव कि न , 
दनयसीति° व्यज्यते 1 तेन च तव चरणादेव रघुनन्दनो निस्तापौ भविष्य 
तीति ।\९२॥ | । 
कोरित्रयनिजसवीसव्‌ ता कान्तिचकासितकाथा । 
यामवलाक्य लोक्यते मलिना सोड़ुसुवाशु च्छाया । १३॥ 


कोटिन्रयेति ! कोटित्रयनिजसखीभि. सवृता, प्रादुमूता जानकी श्रूत्वा 
तस्याक्चिकोटय.* सख्योऽपि समायता इति भावः । कृन्त्या चकासितः कायो 
यस्याः, सा, या (जानकीमवलोक्य उडुभिनेक्त्रैः सहितस्य सुधाशोश्छाया 
कान्तिर्मलिना लोक्यते" तां जानकी पद्येति पूवेणाऽन्वयः । ्रत्रेद व्यडग्चम्‌- 
हे सदि जानकि ! तव श्लोभातः पराजितरचन्द्रस्ताप कार कारं तापमय. सञ्नात- 
स्ततोऽधिक ताप करोतीति । तेन च तत्र गत्वा त्वमेव रघुनन्दनस्य ताप 
हरेति ॥१३॥ 


ईहश्षवनिताविरहविषण्ण < कथ जीचितु' मनुते ! 
विद्वनायकृतगीते गीते१° रामो मुदमातनुते ।\ १४।। 


+ 


ईटदेति । ईहश्या वनिताया विरहेण विषण्णा॥११, जीवितु कथ मनूते ? 
न कथमपीत्यथंः१२ । विश्वनाथेन कृते गीते, गीते सति जनरित्ति शेषः, रामो 
१. णार । २०ख सोढो ।३. क एष।४. ख, वित्ति 1 ५. ख. ०चिराचतत० }- । 


नः, व 1 ७. ख. त्रिकोटिव । ठ. ^~” एतदशस्याने ख. पुस्तके केवलमयमंश एव 
हञ्यते-'नानकोमव्लोस्यते" | €, ख. °विरदविपरा. । १०, ख. नाऽस्ति । 


११. ख विवरण. । १२. ऽमवीत्य्यं 1 


। पन्चमः सगः [ ५१३ 
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मुदमातनुते विस्तारयति । ईदृशेत्यादिना बह्वीषु वनितासु सतीष्वपि त्वां विना 
रघुनन्दनस्य न सन्तोष इति व्यज्यते । तेन च जानक्या प्रेमातिक्षय इति ॥। १४॥ 


प्रतिक्रणातुच्चसमुच्छलच्छवि- 
` चछरावलोकस्थगितेन्ियव्रजाप्‌ । 
विलोक्य कामा स्वसखीं वसन्तिका, ६ 
प्रगटभवारबोधयति स्म जानकीम्‌ 11 ९॥ 


प्रतिक्षणेति । प्रतिक्षणमतुच्छायाः समुच्छलन्त्यार्न छवेशछटावलोकेन 

स्थगित इन्दरियत्रजो यस्याः सा तां*, वसन्तिका स्वसखी विलोक्य, प्रगल्भा वाग्‌ 

यस्या. सा, कामा नाम सखी जानकी बोधयति स्म । र्वं॑श्रीजानकीमवलोक- 

यितुमूक्कण्ठितां सम्भति तस्या रूपददेनेन.स्थितामिव" वक्तुमशक्तवती ° वसन्ति- 

कामवगत्य कामा स्वयमाहैति । स्थगितेन्दरियत्रजामिति विशेषणेन जानक्या 
, बोधनेऽसामर््यं व्यज्यते । तेन च प्रमाधिक्यमिति" ।\१॥ ९ 


सुरभि सखीसमुदय यौवनमपि नायकमनुकूलम्‌° । 
दुल भमेकमेकमाकलये किमु सकल सुखमूलस्‌ ।९॥। 


एतावताऽपि मानमत्यजन्त्यां जानक्यामीषत्कुपिता कामाऽऽह---सुरभि- 
मिति । सुरभि वसन्तं, सखीनां समृदयं समूह्‌, लवयीवनं, श्रनुकरुल नायकमपि, 
एकमेकं सुखमूलऽ दुल भमाकलये; सकल दुलंभमिति किमु वक्तन्य्‌ ? एतेनः 
सुलभे,“ सकले सुखमूले मान कत्वेका त्वमेवाऽनभिज्ञेति व्यज्यते । तेन च सुखे 
दु खकारिणी त्वमेवेति 11९॥ 


परमहसपरजनको जनकः सर्वंसहैव जननी । 
११रसवायकरघुनायकनायकप्राणसमा या रमरी ।\२।। 

तस्या भाति नवीन चरित सचिततेऽतिविचित्रम्‌ । 

मिल सिल मनोसोहन मोहिनि ! जहि जहि सानमसित्नम्‌ ।।३।। 


परमहसेति । परमहसेषु पर उक्छृष्ः स चाऽसौ जनकः, यस्या जनकः पिता, 
सर्वसहा भूमिरेव जननी । रसस्य श्युद्धार्स्य वायकः घारणकर््ता पोषको वास 


१. सं१!२. क. स्यगिताचिकव 1 २ क. वक्तमशकु । ख. ववतुवतीं । ४. मा कामा 1 
-५ ख ` नाऽत्ति1 ६ तर ऽमनुकूलदूलम्‌ 1 ७. से. कामा प्राह । ८ ख. सुखपरले । 
६-१०. ख एतत सुलभे ! ११. त. रसदयायक० । 
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चाऽसौ रघुनायकः स चाऽसौ नायकः तस्य प्राणसमा, रमणी या 
त्वमु, तस्यास्तव मानरूप नवीन चरित मचचित्तेऽतिविचित्र प्रत्यदुभुत भाति । 
ग्रपराध्नुयादपि" रघुनन्दन , तथापि तव मानो नोचित इत्ति परमहसेत्यादिपददयेन , 
व्यज्यते । तेन च च्मातापित्रोरिवाऽऽयैमनुवत्तेस्वेत्ति । नवीनमित्यादिवाक्येनेदानी 
त्वं विक्षिप्रा जानाऽपीति व्यज्यते । प्राणसमेत्यनेन न हि करिचत्स्व्राणे 
भ्योऽपराघ्नोनीत्ि 1 तेन च रघुनन्दनस्याऽपराघसम्भावनैव नाऽस्तीति व्यज्यते । 
हे मोहिनि 1 मनोमोहन श्रीरधुनन्दन मिल मिल 1 एतेन है सखि 1 यदि 
त्व मान करोषि तदा रघुनन्दने मोहनता कथम्‌, यदा च रघुनन्दनोऽन्यानुरक्तो 
भवति तदा त्व मोहिनी कयमिति ? तेन च माने सत्युभयोर्मोहिनत्वमपयातीति 
व्यज्यते; तेन चाऽकरीत्तिभंविष्यतीति उत्तमस्वभावः त्याजयति । स॒ एव 
रातरस्तस्मान्मानरूपममित्र जहि जहि नाश्य नाराय 11२-३।। 


मा कूर मुनिमनन मम वचनं भानय भानय धीरे । 
विङ्वनाथनाथं रघुनाथ इुरु कूर करे गभीरे ।(४। 


मा कुविति ! मूनीनामिव मनन मा कुर । धीरे 1 मम वचन मानय । किते 
वचनमित्यत्राऽह्‌ -- विरवनाथस्य वस्य कवेर्वा नाथ, हि गभीरे 1 रघुनाथ करे 
चर कुर । मननेन श्रीरघुनन्दनो मुनीनामेव प्रसन्नो भवति न त्वेति मा कुविति 
वाक्येन व्यज्यते । तेन च परधघमंग्रहरस्याऽनौचित्यमिति । कुर कुर्विति 
द्विरुक्त्या: कालवत्रिलम्वतो* यथाऽन्याघीनो रघुनन्दनौ न भवेदिति व्यज्यते । 
रघुनाथस्यैवाऽपराधः केनचिन्मिथ्येव कथितो वा तहि मनस्येव त रक्ष । यदा 


ग्रवसर श्रापतिष्यतिः तदा यन्मनसि१० श्रायास्यति तत्करणीयमिति गभी रपदेन 
व्यज्यते \४।। 


प्रगल्भत्वं तस्याः प्रकटमनुभयोद्गतरुषास्‌, 

पेरीहार^” सम्यग्‌ वचनरचनाया विदधतो । 
सखीनां जानक्या भ्रियसह्चरी काऽपि चतुरा, 

वर्चांसि व्याजह्धे विषदपदभावार्थघटनस्‌ ॥१।। 





१९ ख. प्रपराघुपादसि 1 २.कफ मातापित्रोरिवर्यवमनु० । ३ रू. ०स्वभाव्य । 


४, त ०म्मिरं 1५ क. मान।६ ख. दुरषत्या)७ क,ख कफालविलंतो । 


मत भ्निनेव 1६ क श्राति । १०. क घ. यन्नसि। ११. स. परिहार 


पन्चमः सगः [ ५५ 
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प्रगटभत्वमिति?। उद्गता उत्पन्ना रुट्‌ कोपो यासा ताः तासा, जानक्याः 
सखीनां मध्ये काऽपि चतुरा प्रियसहचरी तस्या; कामायाः प्रगल्भत्व प्रकटमनू- 
भूय ज्ञात्वा, वचनरचनायाः परिहार तिरस्कार, सम्यग्बिदधती सत्ती, विदा 
पदस्य भावार्यघटना यस्मिन्कर्मणि तद्यथा भवतति तथा, वचांसि व्याज 
भाषितवती । प्रियसहचरीति जानक्या श्रभि प्रायज्ञेति व्यज्यते । तेन च तद्त्तो- 
तरेऽ जानक्याः प्रीति. । चतुरेति-याहशवचनरचनया कामावचनतिरस्कारो 
भवेत्‌, जानक्या श्रभिप्रायो न प्रकाडोेत तादश्चवचनरचनाप्रवीणेति भावः । १॥ 


प्रनभिन्ञाय भूमिजाभाव प्रवदसि मूढ पण्डितमानिनि ! 
यौवनादि यदि गदति दलं म तच्नित्ये सभवति न भामिति 1 11 १॥ 


ग्रनभिज्ञायेति । हे मूढे! पण्डितमानिनि ! त्वं भूमिजायाः* श्री- 
जानक्या. सावममिप्रायमनभिज्ञाय प्रवदसि । मूढतवे हेतुमाह यौवनाद्रीति-हे 
` भामिनि । कोपने । यदि यौवनादि दुर्लभ गदसि तत्कयन नित्ये यौवनादौ 
न सम्भवति । श्रस्याः सहनशोलत्वा्त्‌ तव मनसि श्रायायात्‌ तत्कथय; भ्रन्यथा 
कथ कथयेरिति भूमिजाशब्देन व्यज्यते । भामिनीति पदेन यक्तायुक्तकथनाविचारः। 
तेन च वोधनानविकारो व्यज्यते । मूढे पण्डितमानिनीति सम्बीवनपदान्या 
मूढतातिशयो व्यज्यते ।\१॥ 


एवा विगतमानमदसत्सरमद्नोत्यितमानससन्तापा । 
` नहि कुपिता प्रियतमतनुचिन्तनजनितमनिसानन्दकलापा ५।।१॥ 


एषेति । विरेयेण गतः मानश्च सदश्च मत्सरश्च मदनोत्थितो मानसे 
सन्तापश्च यस्याः सा, एषाऽस्ति । ईश चेन्मान९ कथ छृतवतीत्यत्राऽऽह--न हि 
कुपितेति । तहि रासं कुतस्तयक्तवतीत्यत्राऽऽह-- प्रियतमेति । भ्रियतमस्य तनोश्चि- 
स्तनेन स्मरणोन जनित. मानसे श्रानन्दस्य कलापः समूहो यस्याः सा, एता- 
, हगस्तिं । विगततेत्यादिविशेप्रणेन सापल्याभावो व्यञ्जित । तेन च जानक्या 
उत्तमस्वीयात्व, व्यज्यते वैर्मुखाखण्याश्रूपातादिभिः कोप शङ्खुसे ते ध्यानानन्दा- 
नुभावाः 1 कुपिता चेत्तहि तव वचनानि श्रुत्वा सरोषं निरीक्षित एवेति न हि 
कुपितेत्यादौ भावः ।(२॥ 


१ ख प्रागहिमस््मित्ति! २. ख यदय ! ३. ख. तद्वत्तरे 1 ४. क भूुभियायाः 1 
५. °नन्दतकलापा ६. ख ॒चिन्मान । 
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श्रविखण्डितरतिरसपतिमण्डितदस्पतिभेदकरं सङ्कल्पम्‌ । 
जाने जाने जनय न विफल जत्पमनत्पमनेक विकल्पम्‌ ।३।। 


श्रविखण्डिता रतिर्ययोरत एव रमपतिना श्युद्खारेण परस्परपेमातिक्षया- 
वस्थया मण्डितयोदम्पत्योर्जानकीरघुनन्दनयोभेदकर सद्धुल्प तव जने जनेः, 
भ्रतोऽनेके विकल्पाः यस्मिन्स त, जल्प वाक्याडम्बर विफल न`जनय । यदि तव 
सद्धुल्प न" जानीयात्‌, तदा भेदो भवेत्‌ । ज्ञाते सद्धुत्पे कथंत व॒भेदविधाना- 
वकाश इति भावः । श्रविखण्डितेत्यादिवाक्येन त्व वचनभेदेनउ दम्पती प्रतारयसीति 
व्यज्यते । तेन चाऽहुमेव रघुनन्दनेन विहरिष्यामीति तवाऽभिप्राय इति ॥२। 


पाहि पाहि नोचितमासितमिह्‌ गदितुमनुचितं न हि सङ्कुचिता । 
विदवनायनाय भ्रति कथथति प्रेष्या या प्रेषरतिहिता 11४11 


इति श्रीमन्महा राजकुमारश्रीविश्वनाथर्सिहङृते सगीतरधघुनदने 
कामावसन्तिकागमनं नाम पचमः सगः ॥५।। 


पाहि पाहीति । पाहि पाहि“, इह तवाऽऽसितमासनमुचितः नाऽस्ति । 

कुत इति चेत्तत्राऽऽह--यत श्रनुचितं गदितु सड कचिता” नाऽसि, ्रतो गत्वा या 

प्रेषणे विहिता योग्या सा भवता? प्रेष्येति, विरवनाथस्य शिवस्य कवेर्वा नाथ 

- रघुनाथं प्रति कथय । विरुवनाथमित्यादिना रघुनाथमप्यबोधविषयः करोतीति 
ˆ व्यज्यते । तेन च मम पक्षो वुद्धिमत्तर इति ॥४॥ 


इति सिद्धि शश्रीमन्महाराजाविरामश्रीरामचन्रकृपापात्राचिकारि- 
श्न विश््वना्थसिहकृत्तायां व्यग्यायथचन्िका- 
नान्न टीकायां पञ्चम. सगं ॥५॥ 


१ ख. नास्ति 1 २. ख. जानोथां 1 ३. घ. °ेदन 1 ४, ल, त्वेन ।५ घ 


पाही 1 
॥ ॥ क । ७. ख. संङुचित । ८, ख. भावता । ९, ०मस्पवोव० 1 


षष्ठः समैः [ ५७ 





[ श्रथ षष्ठः चमः | 


भ्रमृतमधूरवाखी भेदभेदे" कृपाणो, 
सकलगुशणनिवान सवं विच्ानिदानम्‌ । 

विहितपतिनिदेक्च प्राप्य सीताप्रदेश, 
विदिदरसणरीला च्यस्रील्ा ललाप ।। १॥ 


| सरथ च कामया तत्र गत्वा कथिते वृत्तान्ते कि जातमित्याकाडक्षाया- 
 भाह--प्रमुतेति । स्रमृतान्मधघुरा वाणी यस्याः सा, भेदस्य भेदे नाशने कृषा- 
एीव, सकलगुखाना निघान सर्वासां विद्यानाउ निदानम्‌, विदित रमणस्य 
भीरघुनन्दनस्य शीलं स्वभावो यया सा, चारलीला नाम सखी, सीतायाः प्रदेश, 
भाष्य, विहितः कृतः पत्युः रघुनन्दनस्य निदेश श्राज्ञा यस्मिच्‌ कर्मणि तचथा 
भवति तथा, ललाप. भाषितवती । श्रीरघुनन्दनसन्तापसन्तपनहूदयत्वाद्थंतोऽपि 
` चारुशीलोन्वैरवोचदिति भावः । श्रमृतमघुरेत्यादिविकेषणर्चारुरीलाया. जानकी- 
समीपगमनयोग्यता । तेन च तत्प्रेषितरघुनन्दनस्याऽभिज्ञता व्यज्यते 11 १॥ 


प्राप्तराससूखक्षरएेऽपि विलक्ष्यवत्पतिरीक्षरषे 1 
, , त्यज विचिन्तनमिह्‌ विलक्षरणएसाशु" गच्छ सुलक्षरणे ।\२। 


` एषा रषुनन्दनसन्ताप श्रुत्वोत्थाय चलिष्यनीति सन्ताप निवेदयति ~ प्राप्त- 
रासेत्यादिना । , प्राप्तः राससुखस्य* क्षणो? यस्य एताहणोऽपि पत्तिः श्री रघुनन्दनः, 
ईक्षणो दशने सखीनामिति शेषः, विरुद्ध लक्ष्य लक्षणीय यस्य स तद्त्‌ भ्रान्त 
इवेति यावत्‌, हर्यन इति जेषः, यद्यपि प्राप्तः सखीसमूहस्तथाऽपि त्वा चिना 
क्वचिद्‌ विक्लपतति, क्वचिद्ठता€ प्रति स्वा पृच्छति, क्वचित्त्वा^ " समागता मत्वा 
किमपि कथयतीति भावः । श्रत. ह सुलक्षणे ! इह विलक्षण चिन्तन त्यज, 
भ्रागु गच्छुच, श्रीरघुनन्दनसमीपमिति शेषः । श्रत्र विलक्षणमिति पदेन प्रत्यक्षस्य 
-वानमनुचित्तमिति । तेन च ध्यानं प्रियस्य सुखकारि नेति व्यज्यते । सम्भति 


विलिप्तसदशः यदा विक्षिप्त एव भविष्यति तदा चलित्वा कि करिष्यसीति पराश 
शच्छेत्यस्य व्यद्धयम्‌ [९।। 


न 
. १ क °्वाणीभेदने! २. क. ओदने । ३. ख, वियाना । ४. त. ऽसाशुग । 


४. ४ ५ ६ 
ल" राप्तसुमुलस्थ 1 ९. ख. क्षणे । ७, ख. विरुच्यं ! ८, स. भ्रानि ६. ख. कुचिल्ताः 1 
१०. ख. कुचित्वा ! 
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पःरिगतमपहाय मरिमद्धीकरोपि सुकाचरुम्‌ 
लक्षसे न हि यत्ससक्षमपि त्रियं त्रियदाचकम्‌ २1 


इति कथितेऽप्यनुत्यिता हष्ट्वाऽह्‌ ~ पारिगनमिति । यत्ियवाचक 
प्रियवक्तारः, प्रिय श्रीरघूनन्दन, समक्ष न लक्षसे, तत्पागिगत मणिमयटाय 
सृकाचकमद्धीकरोपि । यथा काल्चिन्मणिड त्यक्त्वा स्वबुदधकेल्पनया ममि 
त्वेन काच गृह्णन्ति तथा प्रत्यक्न प्रिववक्तार त्रिय व्यकव स्वंकल्पित 
ध्यानगतमेव प्रत्यघ्तत्वेन मन्यस इति भाव । चरवेद व्यद्धयमे-- प्रत्यक्षमपि 
श्री रघुनन्दन न पदयसि तर्हि ध्थाने कथ पदय!रति ? तेन च स्व वृयेवाऽक्षिणौ 
निमीलयसीति ।२॥ 


र 


प्रि्सुदे ्रियपादचिन्तनमस्ति कि त्रियदापदम्‌ ! 
मुञ्च मुश्ं हगच्चल सूगलो चनेऽपहराऽऽपदम्‌ 11२1 


ग्रह तमेव चिन्तयामि, मदुपरि प्रसन्न एव भविप्यतीति चेत्तेत्राऽऽह--प्रिय- 
मुद इति । प्रियस्य तापदं, प्रियस्य पादयोदिचन्तन क्रि प्रियस्य मुदे प्रीतयेऽ९ 
ग्रपि तु नवाऽस्ति, नहि कल्चित्‌ तापदानन प्रसीदति इति भावः । श्रतोहै 
मृगलोचने 1 ₹गच्ल मृच्छ मुञ्च, आपद श्रीरघुनन्दनस्य विरहृतापमपटूर दूरी- 
बुर 1 त्वया हगज्चले मोचिते स श्रापन्पूक्तो सविष्यत्तौति भावः| श्रत्र मृग- 
लोचने इति सम्बोधनेन निजेन्द्रियाणि पुवस्वभावे स्थापयति व्यज्यते । तेन च 
ध्यानशेयिल्य व्यक्त्वा रघुनन्दन सुखयेति? 11३11 


तं विना न सुख त्रवाऽपि न चाऽन्यया तव चिन्तनम्‌ । 
विष्वनायसुनाथचरित वणित कलिकृन्तनम्‌ 11४1 
त विनेति । यथा त्वा विना श्रीरघुनन्दनस्य सख नाऽस्ति तथा रघु- 

नन्दन विना तवाऽपि सुख नाऽस्ति । श्रन्यथाः तव चिन्तन त्वत्‌कत्त्‌क ध्यान 
न॒ सम्भवति 1 एतेनोभयोदुं .खद ध्यान त्यजेति व्यज्यते । विर्वनाथस्य निव- 
स्य कवेर्वा सुनाथयोर्जनिकीरघुनन्दनयोस्चरित वसित सत्कलेः कलहस्य छृन्तन 
छेदक मवति । एतेन यदि युवामेव१° कलह कलयथ. तदा युवयोर्वरित १” 
वर्णयता कलदह्नार कथ घटेतेति व्यज्यते ! तेन च कलहाद्विरमेति (४॥ 


१- ख भडमि० 1 २. ख. ऽप्यनुत्यितो । ३ ख. करवा मणि 1 ४- क गृह्धा। 
व गृह्णाति । ५. ख सुकल्पिति ! ६. क प्रीतिये० । छ; क, भसीद । ८. क. सुखधेति। 
€- क. श्रषयाया 1 १०. क. युवामे। ११. = युचश्चरितं 1 । 
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^^ 


भाव जनकसुताया ज्ञात्वा नचन दारशीलायाः! . 
, साभिप्राय कसला स्मिताचता तायुवाचेदम्‌ ।1 १।। 


भवनमिति । ता चारुशीला इद वक्ष्यमाण यद्यपि श्रीजानक्या ध्यान 
मेव जानाति तथापि मानचरिते रसातिशयःः स्यादिति जानकीरघुनन्दनयोरभि- 
प्राय जात्वा मान व्यञ्जयन्ती चारशीला ध्यान त्याजयतोति स्मिताननत्वे हेतु" । 
प्रस्चयेमस्या्चातुयेमिति स्मिताननेति पदेन व्यज्यते । तेन च तद्रीत्येवाऽस्या 
वितिरिति* ॥५। 
वेत्सि नसं न देवयोस्त्व सखि वृथा श्रम एषते । 
काडक्षसे दूतीयश्स्त्वयि^ तन्न लक्षणमीक्ष्यते ।\१।। 


` वेत्सीति । हे सखि ! देवयो. श्रौजानकीरघुनन्दनयोनमं रहस्य न 
| वेत्सि । प्रतस्तेः एष वार्तारूप. श्रमो वृथा 4 त्व मानिन्यनुनयनरूप* दूती- 
यक्चः+° काडक्षसे, तस्थाः [दूत्या लक्षण त्वयि नेक्ष्यते ! प्रते वृथा श्रम इत्यनेन 
` वचनाडम्बर कुिति व्यज्यते \ तेन च तस्याः श्रनभिज्ञत्वमर्‌ । इद तावद्दूती- 


> ५५ 


लक्षणं सति मा] ११ ने यन्मानमस्थापयित्वेव^" त्याजयति, “रसति माने ईहग्ब- 
चनमनुचितमिति काडक्षसे इत्यादिना व्यज्यते" "~ ।1 १॥। 


| 


यत्कृते स्थितयाऽनया ध्यानं न मोक्तु  * शक्यते । 
तस्य चेत्ता दिश्वनगथग्रियेतरो१४ न विलोक्यते ।।२।। 


यत्कृत १२ इति यस्य छते स्थितया अनया१० जानक्या ध्यान मोक्तु " ` 
न श्वयते, ,तस्य वेत्ता विङ्वनाथस्य शिवस्य कवेर्वा प्रियात्‌ श्रीरघुनन्दनादितरो 
न विलोक्यते । श्रत्रेद व्यद्जयम्‌--जानन्षपि१९ जानक्यभिभ्राय श्रीरघुनाथस्त्वा- 


हशीमनभिज्ञाः सखी प्रेषितवान्‌ इति 1 तेन च तस्मे २3 श्रपि मानिन्यनु- 
नयनमेव ** रोचत इति । 


र 


१. ख. भेनमित्ति। २ ख. रसातिक्षया ! ३. ख. ०रघुनन्दयो० 1 ४. ख“ तत्य ° । 

५. ख. उरिति! ६. ख, इत्तियङत्वयि ! ७. क देदयोः । ८. क ख श्रस्ते। । 

६. ख. मानिम्यनुन ० 1 १०. ख इतियः । ११. [-- कोण्ठस्योऽ्च. क पुस्तके नाऽस्ति । 

१२ ख ०सख्यापयित्वंव । १३. “--"' चिह्भान्तस्थोऽशोऽपि क पुस्तके नाऽवलोत््यते । 

१४ ख. मोस्तु । १५. क. विश्वनायतसो । ६६ क श्रधछृत 1 १७ क ख श्रतया। 

- १८. ख. मोक्षं 1 ६६. ख. जान्नपि ! २०. ०स्त्यादशीमनभिज्ञा ।! २१. फ. ख. सखौ । 
२२. फ, प्रोदितवान्‌ु ! २३. ख. तस्ये । २४ ख. मर्पलन्यतुनयन ° । 
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श्रभिभवसिव मत्वा स्वस्य मध्ये ससीना- 
मिति निगदितमस्या.° साधु नाऽऽकण्यं सम्यक्‌ । 
+ 


प्रकटितदरकोषा स्वीयनामाथंगनात्‌, 
पुनरदिदिततभाव चारस्शोला जगाद ।' १।। 


अरभिभवसिति । सखीना मध्ये स्वस्याऽभिभवमनादरमिव मत्वा श्रस्याः 
कमलाया इति पूर्वोक्ति, साघु निगदितं सम्यक्‌ नाऽऽकर्ण्य, स्वीयस्य चारुमीलेति 
लाम्नः भ्र्थ॑स्य मानास्प्रकटितो दर्‌ ईषत्कोपो यया सा 'चारुजीला नाम सखी, न 
विदिता भावोऽभिप्रायो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा, पृनर्जगाद 1 चाररीलेति- 
श्रीजानकीरघुनन्दनौ मभ चारु शील ज्ञात्वा चारुशीलेति मा कथयत. । इयन्त 
मा तिरम्करोतीति दरकोपवतीति भाव! रघुनन्दन एवाऽ्ऽ्यारिवति कमलाभि- 
प्रायमनभिज्ञाय जगादेत्यतेन रस्ातिशयाय जानक्या तथव मानं स्यापितवत्तीति 
व्यज्यते । तेन च श्रीरघुनन्दनप्य मानिन्यनुनयनाभिरुचिर्मयाः ज्ञातैवेति । 


प्राप्य सुरघाभिवेम्नमसि* सदी भेदयितुभ्प्रियी । 
सन्दधाति न दम्पतौ यदिमौ समागतविक्रियौः ॥१। 


प्राप्येति । इमा जानकी मुग्वामन्ञामिव प्राप्य प्रियौ श्रीजानकीरघु- 
नन्दनौ भेदयितु सख्यसि । इति कुतो ज्ञातमिति चेत्ततनाऽऽह-- यत्‌ यतः, समागता ` 
विक्रिया विकारो ययोस्तौ, इमौ दम्पती जानकीरघुनन्दनौ, न सन्दधासि 1 एषा 
मुग्धा नाऽस्ति, यदा त्वत्करमं नास्यति तदा कोपमेव करिष्यतीति मुग्घामिवेत्यत्र 
व्यद्धयम्‌ । तेन च त्वं सखीमध्ये न स्थास्यसीति [पूवेपदेन यदृक्त रघुनाथा- 
दन्यो जानक्यभिभ्राय न जानातीति तहि त्व च जानासि चेत्कथमिति | = कथयसि । 
जानक्यभिप्राय जानन्त्यपि तौ न सन्दधती त्वमेव ती ‹ विजयसीति+ ° सन्दधासि ने- 
त्यादिवाक्येन व्यज्यते । तेन च त्वमे वांऽपराघ्यन्ती*१ मां प्रतारयसीति ॥१॥ 


सानलाभे मानिनी^* त्व मानखण्डनपण्डिता । 
विदवनायस्ुनाथसतभा१उ द्िकोटिवनिता मण्डिता ।1२॥ 


# ~ 
॥ 
~ --) 


१. फ. ०मस्मा । २- ख. स्वीयनामयं०। ३. क. स्थापिवतीति । ४. फ. °रुविरंया 1 


५. ख. °निवेसामसि । ६. ख. गतविक्रियी 1 ७. छ. स्थाप्यसीति । ख स्यासस्तोति । 
८ [~ ] कषटुगान्नस्याऽ्नाव ख- पुस्तके! 8 ख.नौ। १०. ख॒ वियोजयसीति। १६. - 
- प ०ऽपराण्य्त । १२ ख माननौ! १३. ख. विङवन मुना० । 





५ 
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न ५ ,१,७।॥ १) 0 ^) 
भयमन्तरा न जायते प्रीतिरिति विचार्य्याऽऽह - मानलाभ इति । मान 

स्य सन्कारस्य. लाभे सत्ति मानिनी भवतोति शेषः । त्व मानस्य खण्डने 
पण्डिताऽसि, तदेव शिक्षयसि, येन मानभङ्गः स्यादिति भावयतः विश्वनाथस्य 
निवस्य कवेर्वा सुनाथस्य रघुनाथस्य सभा दिकीटिवनिताभिर्मण्डिता । एतेन 
त्वा विना कि रघुनाथस्य समाञ रिक्ता भविष्यतीति ग्यञ्यते तेन च मयि 


गताया न काम्प्यागमिष्यतीति 11२। 


एकेन पुवंमवदत्‌ कमला पदेन; 

। सोते द्वितीयचरणेन च चासीना । 

प्रस्था धि्गीणंमवलोक्य युवाक्यमात' 
सिदूधान्तमेव कमला सकलेन पश्चत्‌ \ ९॥ 


एेनेति* । गति पूरवमेकेन पदेन कमलां अ्रवच्त, ततो द्वितीयचरखेन 
चारुलीला श्रवदत्‌,तत श्रस्याङ्चारुशीलाया. सुतवाक्यस्व मान विक्शीणं नष्टमव- 
लोक्य कमला पङ्चात्‌ सकलेन मतेन सिदघान्तमेव जगद ।\१।। 


युध्यते किमु गम्यतातसमञ्चस" विदवासि किम्‌ । 
कथय, सखि कसले त्वयैव विचार्य समुचितमरित क्रिम्‌ \१॥ 


कमला चारशीनां प्रति वदति--युध्यत इति । त्वया युध्यते किमु ? 
इतो गम्यताम, किमसमञ्जस विदधासि ! ्रत्रेद व्यद्धत्रम्‌- त्व दूत्यपि सम- 
यानभिजञाऽ्तीति । तेन च नाऽयं भवदशनकाल ,” किन्तु विनयकाल एवेति 
व्यज्यते । इति श्रत्व! चारुशीला विवाद वद्धं मानमाल। ६ श्रीरघुनन्दनकायं- 
सिद्धयै मृदूभूय१° कमलामाह- कथयेति । हे सखि कमले । त्वमेव विच्य कथय 
सम्यगुचित किमस्ति ? एतेन स्वस्मिनम नापमानविचारामावो?१ व्यज्यते । तेन च 
उत्तमदूतीत्वमिति ॥ ्रीरघुनन्दनगतलानकीविरहदु.खदशनसन्ततह रया मम^२ 
कततव्ये उचितमनुचित च न भासते इति भाव. । 


सेवयव प्रसादचते कविता लता वनिता घनी 1 
विहवनाथयुनाथमिति वद गच्छे सम्मतिसाघनी \1र\) 


. १, ख. त्छारस्य १ २, ख. भावः यत. ३. ख. समा 1 ४. क एकेन पर्वति । 
५ ख. ऽनस्तमतस 1 ६. क सरसि!७.-ष्व क्म! ८ ख अयदक्च॑न० ६ ख. वर्चमान° । 
१० क मदय) ११ ख.० मातःऽपमान० । १२. फ समन) 
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इति श्रूत्वा कमलोपायमाह- सेवयेति१ । कविता तथा चता तथा 
वनिता तथा घनी सेवैव प्रसाध्यते इति विद्वनायः सुनाथ श्रौरघ्रुनाथ वद । 
सम्मतेः सानी उभयोरेक्यविधायिनीति यावतु । श्रीरघुनन्दनानयनमन्तरा 
जानकी ध्यान न त्यक्ष्यतीति सेवयेत्यादौ व्यद्धयम्‌ । तेन च तेनेव त्वदभीष्ट 
सद्धिभे विप्यतीति व्यज्यते ॥२।। 


शरुत्वा वास्य रमाया मधुरमत्तिहित चारुशीलासुवाचा, 

वाचा सन्तोपयिष्यन्‌ ्रचुरचतुरताचार्माधुथं भाजा 1 
*भमाजालोट्लासिताद्धो प्रियनचुतिमतुलप्रेमसञ्ञातकासो- 

कासो य वीक्ष्य कामी भवति जनकजामेत्य रामोऽध्यगासीत्‌ ।\१॥ 


इति श्रीमन्महा राजकूमारश्र विश्वनायरसिह्‌विरचिते सगीतरघुनन्दने 
चारशीलाकृतमनुनयनवणेन नाम षष्ठः सेः ।1६॥ 


श्रुत्वेति । श्रकामोः मुनिरपि जातावेकवचन, य वीक्ष्य कामी काम- 
युक्तो भवति 1 स रामः चारूगीलाया सुवाचा, रमायाः कमलायाः मधुरमति- 
हित वाक्य श्रुत्वा श्रतुलेन प्रेम्णा सज्ञात. कामो जानकीदडोेनाभिलाषौ यस्यः 
स, प्रचुरचतुरताचारुमाधूुयेभाजाः वाचा सन्तोषयिष्यन्‌, माजालेन प्रभासमू- 
हेनोल्लासिताद्धी, प्रिया नुतियेस्याः सा?“ ता^ १, जनकजा एत्य प्राप्य श्रध्यगासीत्‌ 
गान कृतवास्‌ । श्रत्र प्रियनुतिमिति पदेन जानक्या ख्ानुतोषता१२ व्यञ्जिता । 
तदुभजनेन + च स्तुत्या ° प्रसन्ना रघुनाथापराध न गणयिष्यतीति१* स्वाभीषटरामेव 


श्रीजानकीसेवां कमला कथित्वतीति अततिहितमिति पदेन व्यज्यते) तेनं च 
प्रहुपखणालड कार इति । 


इतिसिद्ध ऽश्रीमहाराजाधि राजी महाराजाश्नीराज वहाडुर्यसिह- 
भी ^ ऽरामचच्छछृपापात्राधिकारि 4 -श्रीविरवनायिहुकृतायां 
व्यग्या्थचन्िका नाम १९ टीकायां षष्ठ. ° सर्गं ।}६॥ 





१. ख. सेवएति । २. ख. विश्वनाथस्य । २. ख पद । ४. क. भाजालोल्लोत्ति° । 

५. क. नात्ति 1 ६. क. श्ाकाप्ो ! ७ क. प्रस्णा । ८. ख. रास्य।& ख °चतुरताचार्ता० 

१०. ख. । ११. तं। १२ ख. श्रटतोषता । १२ क. ख. तष्वंजनेन | 

1 गरििष्यतीति 1 १६. ख. सिद्ध. । १७. घीमन्महाराजाविरान- 
कोता) १८. ख. ०पान्ाचिकार । १६. ख. नाम्नि 1 २०. क. पट ख. षष्ट. 1 
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[ श्रय सप्तमः सगः ] 


जयति तव रमणि ! चरणणकमलम्‌ः 
विधिमहेश्माघवमानसमधुश्तरसेवितमभलय्‌ 9 ॥१।। 


जयतीति 1 विधिमहेशमाघवारना मानसान्येव मधुकरास्तेमेण्डित भूषित- 
ममल, हे रमणि 1 तव चरणमेव कमल जयति सर्वो्कर्फेण वत्तेते । एतेन 
ब्रह्मादीना साक्षादृशोनदूल मता व्यञ्जिता । दुल्लंभतया च नित्य तद्दीनवानह्‌ 
धन्थ इति व्यज्यते ॥९॥। 


णे 


धारणा यद्ररजसः* युक्तस्‌ 
सेससेमजगदण्डमण्डल पवते मदनगतस्‌ ।। २। | 


घारणमिति । यस्य चरणकमलस्य रजस * धारण सुकृत, धारणरूपः 
पृण्य कत्त मपि श्ननुगत , प्राप्त रोमरोमसु जगदण्डमण्डल पवते पवित्रयति । भत्र 
ववस्य विराजः शरीरितयेत्थमुक्तिः° । एनेन त्वच्चरण॒ रजःपूतप्रति रोमब्रह्याण्ड- 
मण्डलेऽ मय्यपराघनङ्खाभावान्सान त्यजेति प्रार्थना । तया च बरह्मादिपर- 
श्ीरघुनन्दनसेवितचरणरजस्कत्वात्तस्या सर्वतः परत्वः व्यज्यते ।\२।। 


सरसयावकसरन्दवलितस्‌, 
वरतलललितान्तस्कासदरेखाकेशरकलितम्‌ १० ॥३।। 


सरसेति सरस यद्यावकं तदेव मरन्दस्तेन वलित यूत, वरं सुन्दर 
तलमेव ललितसमन्तरं कमलमंध्य ^ तत्र कामदरेखा एव केशरास्तंः कलितम्‌ । 
रत्र कामदपदेन तव चरणरेखास्तावकं १२ मां पूणमनोस्थ करिष्यन्त्येवेति व्यज्यते । 
तेन च तव भानकरण निष्फलमिति 11३11 


नखरजलयुषदडगुलोदलम्‌ ` , 
विदवनायमानसमरालवरपरिषेवितमचलम्‌ * 119 


नरेति । नखरा एव जलस्य पृषन्ति" * विन्दवो यस्मिस्तत्र, भद्‌ गुल्य 


[र 








षै 


१. ख. °मघुकरमण्डित्‌० । २ फ. हरे 1३ क तदशन वाहं । ४ ख यद्रतसः ५ ख. जस । 
९. ख. चास्सरयं ! ७ ख अआरीरतये० ॥ ८. क. नपुतप्रतिरोष० । € %- सरत्वं । 

१० ख. ललिदान्तरकामद० 1 १९१. क कमल म्य । १२. सत. द्ररणरेवा० । १३. 
न्व रजत ० 1 १४. फ, परिषेचित० । १५९ क्त षुपात । 


~ 
शू 
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8.5७४.९७४... १.७।१।४।,४,४।७।१।१।३११।३११॥११.।११११११॥ 000 0 ^ 


एव दलानि यत्र तत्‌, विश्वनायमानसमेव मरालव्ररो हसशरष्ठस्तेन परिषेवितम्‌, 
श्रचल स्थिरम्‌ । विरइवनायेत्यादिना सदा मम॒ मनस्त्वच्चरणासक्तमेवेति" व्य- 
ज्यते 1 तेन च प्रसीदेति । अचलमिति पदेन सम्प्रति सवेथा कमलसमतया 
दोभित चरणं स्वगतिविलासेनाऽचिकः विघेहीति व्यज्यते 1\४।। 


जयसि सर्वेशभरिणमुकूुटवन्ये ° स्ववशरसमयतनो ! 
विमलमुन्मयमनो बहुलविबुवेन्द्वनितासिनन्ये ! ।\ १। 


जयसीति ।1 सवशः ब्रह्मादयस्तेषा मणिः श्रे परनारायशणः तस्याऽपि 
मुकुट. श्रेषठोऽह्‌ तेन वन्ये । त्व जयसीत्यन्वयः 1 एतेन सकलेशप्रणतपदार- ` 
विन्देन* मयाऽपि स्तूयमाना मानिनी त्वामन्यः को नु प्रप्तादयिष्यतीति 
व्यज्यते । तेन चाऽनरुनयस्याऽवधिरिति । स्ववा स्वाघीना रसमयी श्रानन्द- 
रूपा तनूरयेस्याः सा तत्सम्बुद्धि. स्वतन्त्रा भवन्ती किमहमान्ञापर्यामि ^, स्वयमेव 
जानीहीति स्ववक्ेनि पदेन व्यज्यते । रसमयतनोः इति वि्ेषरेन श्रानन्दमय- 
शरीरेण मह्य दूःखदान तव नोचित्तमिति व्यज्यते । विमलो मुन्मय भ्रानन्दरूपो 
मनुमेन्त्रो* ° यस्या. सा तत्सम्बुद्धि. । एतेन त्वदानन्दमयनामरूपमन्त्रजपकन्तु - 
मम कुतो न विरहतपि दूरीमवत्तीति चित्रमिति व्यज्यते । बहुलाभिविवरषेन्द्राणां 
ब्रह्मादीनां वनिताभिरभिनन्यै एनेन पाप्ित्रत्ये इलाघमाना. सकलपतिव्रताः 
सम्प्रति मानमजहन्ती त्वा हसिष्यन्तीति व्यज्यते । तेन च तासा ससूयमिति । 
चिवुधेन्द्रा अत्र ईशमहेश्वरेत्यादिपदव्याख्योकंता. साकेतवासिनो विवक्षिता-१२ ।\ १॥ 


इन्दि रामन्दि रारुणचररणपड्कूजे । भूक्कियावदनद्पेरनलाली । 
सदुगुणालइ्‌ङते केलिविधिपण्डिते प्रिये ! मस सच्जुमानसमरालो ॥२॥ ` 


इन्दिरामन्दिरेति*° । इन्दिरायाः श्रीदेव्या; मन्दिर निवासस्थान श्ररुण- 
चरणमेव पद्धज यस्याः सा तत्सम्बुदिघ , भृक्रिययो. भूदैव्या लोलादेभ्याइच १४ 
वदनस्य दपणे ^* नखाली नखपडक्ियंस्या. सा, एतेन एताभिस्तिसुभिर्मम १९ 
मुख्यदवितभिः सेतितपदारविन्दा सापल्यामाववती त्व कुतो मान कृतवतीति 


१-क- घ चर्गएालाक्तं० ! २ ख. स्वागति० 1 ३.४ ख, वधे) ५ ख श्ञकलेश० । 


६. मद्यापि 1 ७. क रवाघीना। = च. फिमहुपरज्ञा०) & चतर ग्समयततो। 


१०. क. मनमंत्रो । ११. क. नद्या । १२. ख. विचिक्षिता । १३. क. नास्ति 1 १४. ख 
लोलाय । १५. ख. दषो 1 १६. ख. तिमिर । 


॥ 


|  “ सप्तम सगः | ९५ 
कतककतकककदककककककककककककककककककत ककव क 


ध्यते । सद्गुणेत्यनेन पत्या स्तूयमानायास्तवाऽक्षिणी निमील्योपवेशन 


॥, 


॥। 


ए 
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~ 
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-नोवितमिति व्यज्यते । केलिविधिपण्डितेत्यनेन तवाऽविधिकरण नोचितमिति 
व्यज्यते । तेन च त्वया लोलार्थमेव मानः कृत इति । मञजुमानस्रमरालोत्यनेन 


मम करिचदपराघो न वेति त्वमेव विवे चयेतिः व्यज्यते \।२॥ 


सततमनर्माषिरणी 3 रसराजवषिरणी, 
रतिमानकषिरी दी्िरज्ञेः । 

ज्ञलधिनिमिराजकूुलजनितसुकलानिषे, 
ज्वलितमदनानलज्वरविनाक्ञ 1 ।\३॥ 


' सततमिति । .श्रनमषिणी कोपशन्या, एतेनेदानी त्वयि कोप कुत भ्रागत 
-इति व्यज्यते । रसराजस्य श्ृद्धारस्य वषिणी, एतेन त्वयि विद्यमानायामपि 
कृतस्ताप“-इति रसशब्ददनेपमहिमाः व्यज्यते । रतेमनिस्याऽभिमानस्य क्षिणी, 
एतेन मत्परीतिपात्र त्वदन्या नाऽस्त्येवेति व्यज्यते । तेन च मानानौचित्यमिति । 
दीप्तः छवेः° रशेज॑लधिरिव यच्निमिराजकरुल तत्र जनित ° सुकलानिधिस्तत्सम्बु- 
द्धि, । एतेनेहगकूने जातायास्तवेहश चरित नोचितमिति व्यज्यते । ज्वलितस्य 
मदनानलज्वरस्य विनाशो यस्यास्तत्सम्बुद्धिः । एतेन जानक्याः सन्ताप- 
नाशकस्वभावत्वम्‌ । तेन च मामालिद्धय सुखयेति व्यज्यते ।,३।। 


१ । 


॥ 


चिश्रमिदमन्न यदहहति तनुमतनुरिह तव समीपेऽपि सासिवानाथस्‌ ) 
मानमवमुञ्च परिषिञ्च वचनामुतेरिति^ ° बदन्हरिरवलु विरवनाथम्‌ ।\४॥। 


र चित्रमिति । इह तव समीपे श्रतनुः११ काम , भ्रनाथमिव तनु " ` कृश 
मां यदूहति-- इदमत्र चित्रम्‌ ।.श्रतो सानमवमुञ्च त्यज । वचनामृतं परि- 
षिज्येति" * वदन्‌ ह्रिभक्तात्तिहरत्ता श्रीरघुनन्दन' विद्वनाथमवतु । चित्रमित्यादि- 
वाक्येन त्वाटशसमथेनाथसमीपे१५ मम तथा मदनकृतदाहस्य विषादो न भवति 
' यथा*? तव सामथ्यैहानेरिति व्यज्यते 1 तेन च रक्षैव कन्तेव्येति । प्रिपिज्च 

"~ 

१ तवीक्षिरि 1 २. ख. विच\रयेति ! ३. ख, सततमण० । ४ फ विद्यमानयामपि । 
भ .भस्तपि । ६. ख.-श्षुमहिम्ना 1 ७ ख. क्षेवः। ठ जानिता 

€ खे स्कुलामिधि० ! १०. ख. ०मुत्सैरिति। ११ ख प्रतनः। ६२ ख नास्ति! 
५ ख फुसं 1 १४. ख, पर्रिपिचति ॥ १५ ख त्वाहसम्थं०! १९. क. तथा ) 


1 
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वचनामृतेरिव्यनेन त्वद्वचनेनैव मम जीवनमिति व्यज्यते । स्वरक्षणप्राथनेने- 
ट्रत्रि रहुस्य वर्णने कवेर्मीतित्व^ व्यज्यते ।1४।। 
वाचज्छितदे* कलगीते सीते । 
तव श्वद्खारविधाबभिलाष पुरय सयाऽनुगीते ॥१॥ 


एतावत्ताऽप्यनपगते माने एपा ध्यानमेव करोतीति विश्वाय प्राथंयच्नाह- 
वाञ्छितदे इति 1 हे वाज्द्ितदे, कलगीते { कलगीत गानं यस्यास्तव्सम्बृद्धिः 
मयाऽनुगीते तव शयृद्धारविघौउ ममाभिलाष पुरय । भ्रत्र कलगीते इति विशेष 
णेन गीतजोऽस्यगीत" श्रुत्वा मौनो न भवतीति व्यज्यते । तेन च मम गीत 
सदमद्रेति कथयेति । सिनोति बध्नाति जीवानित्ति सिनोतेविच्‌प्रत्यये कृते सि" 
ससारवन्धन* तत्‌ः इत गत यस्या सा सीता, मसारबन्धननिमु वितहैतुरित्यर्थः ) 


~ 
८ 
+ 


एतेन यस्यास्तव नामव सप्ारबन्वन मोचयति,« सा त्व स्वक्रोय ध्यान वन्वन ` 


न॒मूृच्छसीति चित्रमिति व्यज्यते । स्यति हन्ति दूःखखानि स्वभक्तानामिति 
स्यतेरौणादिक ईतक्‌ प्रत्यये सीता, स्वीयदु.खहन्त्रीत्यथं. । एतेन मानसम्भावनया 
दु खिताना सखीना दुख यदि ध्यान त्यक्त्वा नः दूरीकरोषि तदा तव नाम्नो 
वैयर्थ्यं भवेदिति व्यज्यते । एन विष्णुना सहि सा समुद्र, व्रिष्णोः समद्र 
शाथित्वात्‌ तस्यापत्यं स्त्री मी लक्ष्मी तद्रदिता प्रपठति सीना, यथा विष्णुना 
लक्ष्मीः प्राप्ता तथा श्रीरघुनन्दनेन सीतेत्यथं *° । एतेन लक्षम्यास्तु एताहशं ध्यानं 
न श्रृत, त्व कथ करोषीति व्यज्यते) यद्रा इना सहित सि सकाम श्रीराम- 
चन्द्राभिघ ब्रह्य तदिता^१ प्राप्त त्यथः । श्रीरामचन्द्रः कामपृरक इत्ति यावत्‌ | 
एतेनेदानी ध्यान स्यक्त्वा मम कामान्‌ कथ न पूरयसीति व्यज्यते ॥९॥ 

विलसितमृदुतरपदपद्रं ते मुनिमनसामनुमेयम्‌ । 

तदुपलस्भन यस्य भविता फरिमतः पर विधेयम्‌ ।\२।। 

श्द्धारविघाने तव को लाभ इति चेत्तव्राह्‌--विलसतीत्ति । मुनिमन- 

सामनुभेय प्ननुमतु योग्यम्‌, तें मुदुनरपदपश्च विलसति सोभते । तस्य तव. 
चेरणएकमलस्य उपलम्भन स्पर्शो मे शयस्य करस्य भविता१२ भविष्यति 1 श्रतः 


पर कि विधेयम्‌ ? न किमपीत्यर्थे. । तव चरण॒सेवातोऽधिक. कोऽपि पदार्थो 


१ ष्व. रर्भातत्व) २ ख. वाक्षितदे 1३ ख शुद्धाविधौ) ४ ख गीतज्ञाऽनन्यगीत । 
# ख श्वन्धनकतरं श्र्ञान ) ६. ख. नतु 1 ७. ख. मोक्षयमि। ८ ख स्वीयदुःष- 
भरीन्यथं । ९. ख. नि । १०. सौीप्यर्यं । ११. क. नदिता । १२ ख भाविता । . 


` ~. ~ सक्षम: सः [ ६७ 

५ ^^ ^^^^^^^~~^^~~^~ ^^ ^^ ^^ ^~ 

` वातीति भावः 1 विलसतीत्यादिना? ज्ञानेन्द्ियसाक्षात्कारेऽपि न कामिना 
कामसन्तापहानि. किन्तु कर्मँन्दरियव्यापारादेवेति व्यज्यते । तेन च मदह्रना- 

¦ देबाभ्य .सूलीति त्वया न विचारणीयमिति । किमतः पर विधेयमित्यनेन 
तल्मकषादो भविष्यत्येवेत्ति व्यज्यते 1 तेन च मम तापहानिर्भ॑विष्यत्येषेति ॥२।। 


। , न सर्मा मुञ्चसि न च कलयसि साघ्ुपगतमुपकण्ठम्‌ । 
स्वेदसुगन्धितनि नगलमालामुपगमये तव कण्ठम्‌ ॥३।। 





स्ववचनाश्रवरात्‌ ध्याने समाधि सम्भाव्याऽऽहः न समाधिमिति। त्व 
| पमाधि न मृख्सि, न च उपकण्ठ समीपमुपागत प्राप्त मा कलयसि जानासि । 
` स्वेदेन" सुगन्विता, चाऽसमै निजगलस्य माला च तां, तव कण्ठमुपगमये प्रापये । 
प्रतर पतिताया मालायां समाधिं स्थास्यतीति श्रावय सखीना दौ दिचत्यहूरण- 
: मर्यः । एतावताऽपि यदि समाधिन मुच्छसि तदा तदिद ध्यान सत्य मस्ये“ 
नास्यामीततिः ।. विङ्वनाथनाथस्य निगदित सरस रसरूपमवितसहित सौमत्य 
युमतिभावे, रसरूपभवितसहित ज्ञान दिशतु ददातु इत्यथः । एतेन शुष्कज्ञान 
व्यमिति व्यज्यते । तेन च समाविभित्यादिचरणत्रथेण श्रियोपश्ुबतवस्तु- 
पसर्गस्याऽतिमनःशतो मकत्वमु° । तेन च समाधिसद्धमसुषात्‌ साक्षात्‌ सद्धमसुख- 
धिकेमिति व्यज्यते ।।२३।। 
निमिराजसुता विचिन्तयन्तो रर रासपरायण हदन्ने 1 
समवाप्य सुमालिकासुगन्ध सहजस्नेहसमाक्रुलाऽऽलिलिद्ध ° ।।१॥ 
इति श्रीमन्मदाराजकूमार्रौविश्वनायसिहविरचिते सगीतरघरुनदने 
श्रीजानकीसमागमो नाम सप्तमः सर्गगेः ।७॥ 


, निमिराजेति स्पष्टम्‌ \ भ्रत्र सहजस्नेहेत्यनेन यथपूर्व॑मिति व्यज्यते । तेन 
च मानात्यन्ताभाव इति 1\१॥ 


इति सिविश्रीमन्महाराजाविराजघौविश्वनार्यासिहकृताया व्यग्याथचन्िका- 
नाशि टीकाया पद्मः संश. 1७115 


> ङ ह~ त रि 

क्‌ विचस्तीत्यादिना 1 २ ख. समावाहु } ३. क. जानसि ४ ख खेदेन 1 
प्च. म्मे | ६. चा. स्थाम इतति ७ सू, <सतर्गस्यातिसन क्षीपक्त्व 1 
= ख.ण्ललिग । ६, ख. इति पसिद्ध. श्रोमन्महुराजाधिरातश्नौमहारषजशीराजा- 


हाडरसीततासामचर रपापाराविकारविश्वनार्ा्हताया स्यग्यायचद्िकानाभ्नि रकाणां 
सपमः पम. ।1७/ र 


६८ | सद्धीतरधुनन्दनप्‌ 
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[ श्रथ श्रष्टमः सगः | 


परस्पर तावतिविश्रमेश भरा विषघवतादभिवीक्ष्य कान्तौ । 
रह सखी कामपि काऽपि काम समुदगतानन्दभर वभाषे + ॥२॥ 


परस्परेति । रह सखी एकान्तसखी, विश्रम ॒श्रानन्दजनितः परस्परमि- 


लनयोरातुरतातिशशयस्तेन विपक्तौ गाढमिलितौ 1 एतेनोभौ परस्परमेकीभवन- , 


मिच्छत इत्ति व्यज्यते । तेन च प्रेम्णा. परा काष्ठेति । रह्‌.सखीत्यनेन 
जानक रघुनन्दनयो स्ततो लल्नाभावो व्यज्यते ।२। 


पश्येमी सुखसिन्धृनिमग्नौ रूपराशितस्म्भरणासकतौ 2, 
न हि तुतौ मन्ता सलरनौ ॥१॥ 


पद्येति । हे सखि । इमौ .जानकीरघरुनन्दनौ पर्य । धुखसिन्घुनिमग्नौ, 
रूपराशे सम्भरणं श्रासक्तौ, तथाऽपि न हि तृप्तौ, मनसा सलग्तौ। नहि 
तृप्तावित्यनेनोभयोनं वनवच्छवेरालोकन व्यज्यते । तेन च तयोरुत्कण्ठाधिक्य- 
मिति ।।१॥ 


*विम्बतनुध्रतिविम्वितविनिमिषदस्पतिहम्बिगलत्सुखनीरम्‌ । 
मन्येऽतचुङतविदरवनायहिततमन्विरदेवस्नपनक्षीरम्‌ ।।२॥। 


विम्बेति । विम्बाभ्या तनूम्या प्रतिविम्विते इतरेतरदरीरप्रति- 
विम्वक्षोभिते* विनिमिपे निनिमेपेः ये दम्पत्योजनिकीरघुनन्दनयोह शी? 


नेत्रे ताम्या विगलत्युखनीर, भ्रतनुना कामेन कृत च तत्‌ विदवनाथहितयो-' 
मेन्दिरदेवयोर्जान की रघुनन्दनप्रतिमयोः [ स्नपनस्य क्षीर च तत्‌, श्रह्‌ मन्ये 1 
स्नपनजल दृशयते, स्नापायिना न दर्यतेऽतोऽतनुरित्युक्तमु । मन्दिरदेवोपमया 
प्रतिविम्बस्य निङ्चलत्व व्यज्यते । तेन चौमयो. स्तम्भ इति {+° ॥२॥ 


दम्पतिमिलने प्रमदागरकृतजयजयरशन्दकदम्बम्‌ । 
बहुजगदण्डभाण्डसध्यरुचिगोभुवने लभते नाऽऽलम्बम्‌ 1; १॥ 


१ ख चभवे। २. क. सरस्पर०। ३ ख रूपिराघ्त०। ५. ख, विवतनुप्र्तिविवतुतु 1 
५ स्व °्णोसित। ६ त. निभ्मिषे। ७.ख.पे। ठ. हश 1 & ख. श्रतनुहा। 
१०. {--] कोष्ठग्तोऽो नाऽस्ति ख पुस्तके 1 


1 


र 1 
ष 1 
५. 03 1 1.4८... 


। ता प्रष्टमः; सगं [ ६& 
` ष्दभ्पतीत्ति \ दम्पत्योर्जानकीरपुनन्दनयो! मिलने, प्रमदागणेन कृत 
जप्-जयेति श्षब्दस्य कदम्ब, वहूनां जगदण्डभाण्डाना स्रया प्राधारभूता सक्‌ 


प्रकाशो यस्य तस्मिन्‌ गोभुवने गोलोके, श्रालम्तरमाधार, नउ लभते न प्राप्नोति 
गोलोकाद्रहिनिरगनः इत्यर्थं. । अत्र बह्धित्यादिविरेषणेन* गोलोकस्याऽति- 
महत्व व्यज्यते \ तेन च ध्वनेरत्याधिक्यमिति । १५ 


वोरातोयतरङ्धमृदङ्धघ्वनि रवगम्यत इहं सुविचारे । 
मन्दीकृतानाहुतारावो विहवनाथसम्मद विस्तारे ।\२॥ 


बीरेनि । विश्वनाथस्य शिवस्य कवेर्वा, सम्मदस्थाऽऽनन्दस्य विस्तारो 
यत्र, तत्रेह दम्पतिमिलनेः मन्दी कृतोऽनाहता रावोऽनाहतध्वनि्ेन स, वीणा- 
, यास्तोयतर ङ्गस्य मृदङ्गस्य च ध्वनि. शोभने विचारे सति श्रवगम्यते 
ज्ञायते । यथाऽनाहतक्न्दे वीणादिशव्दाः एकाग्रमनसा सूक्ष्मविचारमन्तरा" न 
ज्ञायते तथाऽतराऽपीत्य्थंः । मन्दीकृतेत्यादिना? वीतरागानपि श्रनाहताराव- 
सुवादपङृष्य स्वस्मिन्नुतकण्ठतीति व्यज्यते 1 तेन चाऽस्य ध्वनेघ॑नानन्दजनक- 
त्वम्‌ ।२॥ | 


{८ 


ऽपूर्णानन्दपयोधिमग्नहदणं सस्थाप्य सहासने, 
मुषतादाममहाहचेलनिचयं सम्ध्राम्य दास्थै"“ ददौ 1 

तां सस्नाप्य महोपचारनिकरेर्नीराज्य' ` पुष्पाञ्चलिभः 
दत्वाऽऽस्तुय विनम्य नसख्रशिरसा रामो रमामाच्च॑यत्‌ ° ।\ १५ 


पूनन्देति । रामः पूर्णनन्दपयोधौ मग्नं हृदय यस्याः सा ताः 3 जानकी, 

` ` सहासने सस्थाप्य, मुक्तादाम्ना महार्हाणा बहुमूल्याना चलाना च निचयं 

सम्भ्राम्य, दास्यै इति जातावेकवचन ^ “ दासीस्य१५ इत्यर्थ, ददौ । ता" ` 

सस्ताप्य, नीराज्य+५, पुष्पाञ्जलि दत्वा ऽऽनम्य प्रणम्य'१५ विनस्रशिरसा^ 

परास्तूय श्रतिंशयेन स्तुत्वा, महतामुपचारार्णा निकर; श्राच्चैयत्‌ रचितवान्‌ । 

१. --' चिह्लान्तःस्थितांशस्याऽमाय. सख पुस्तके । २. ख. मिलिते । २३.ख. च । 

४. ख. गोलोकादष्युद्‌ घ्व निर्गत 1 ५. ख बहित्यादि० । ६ घ" ०मिलिने । 

७. ख. रक्मविचारमंतग। ८ क सदिकृते० । €. क. पुर्णनंदपयोधिमय० 1 

ख पूर्णणानदयोचिमग्च० 1 ६०. क, दस्य १९१. क. ऽर्नदरिज्य। १२. ख रानामा९ } 

१३ ख.जा। १४८ फ. ०वचनो! १५ ख दासीत्य 1 १६ ष. तासा । 

१७. ख तीराज 1 १८. “--' चिर््गोऽशो नैव दयते क पुस्तके 1 १६. ख नस्रशिरसा 1 


[ ७० स्गीतरधुनन्दनम्‌ 


१,७,७।१,७।९।१।३।०।०।१।४।१।४।१।१।३॥ 0 की ती 





भ्रत्र विधेव्य॑तिक्रमेण प्रेमातिरायो व्यज्यते । तेन च प्रेमवता विधिरवगुण्य न 
दोषमावहतीति ।।१॥ 


पुजितसीतां वीक्ष्य सुमानिष्वामिना", 
समवषंन्‌ कुसुमानि सनोहूरपाणिनाः । 
समगायन्‌ गीतानि गलेन सुनादिना, 
विर्वनाथवनितार्च पिकध्वनिवादिना ।। १।। 


श्रथ कि जातमित्याकाडक्नायामाह्‌ -पूजितेत्यादि । विदवनाधस्य रघु- 
नन्दनस्य वनिताः सख्य › श्रथवा विदवनाथ एव वनिताः सखीरूपैण रासमप्रापताः 
ब्रह्मादयः, सुमानिस्वामिना श्रीरघुनन्दनेन, पूजिता सीता वीक्ष्य, कुसुमानि 
समवर्ष॑नु, पिकध्वनिना वदति तच्छीलेन, दुनादिना शोभननादवता गलेन, 
गीतानि च समगायन्‌ । समगायन्नित्यादिपदेन सख्यो जानकीरघुनन्दनयो. 
कामोदीपनमकुरवेन्निति व्यज्यते । तेन च तासा रासकरणोत्कण्ठातिशय इति । 
चारुलीला विर्वनाथसभा दविकोटिवनितामण्डितेति वाक्येन एका" जानकी“ 
विना यस्य लीलाहानेरभाव° य्य्जितवती, स एव रघुनन्दन इदानी स्वेष्टदेवता- 
मिव पूजयतीति सख्यो निजस्वामिनीविजयं मन्यन्त इति सुमानिस्वामिनेति 
पदेन व्यज्यते ।।१।। 


श्रय सीतां सुश्रीतां समीक्ष्य रासोऽकसेत्तद॑द्ध घु । 
पादादिष्‌, सस्कार यावक्पादाद्धदादिविन्धासे ° ।।५॥ 


श्रथ सतामिति । श्रथ पूजनानन्तर, रामः सीता सुप्रीता श्रतिप्रसन्ना 
समीक्ष्य, पादादिषु तस्या श्रङ्खेषु, यावको लाक्षारस ,° पादाद्धद सरुपुर एतदा- 
दीनां सकलाभरणाना विन्यासं. सस्कारमकरोत्‌ । सृुग्रीतामित्यादिना श्रीरघु- 
नन्दनो मम चरण स्पृगतीति स्मृतिरेव नाऽभवदिति व्यज्यते । तेन चाऽऽनन्द- 
सम्मोह्‌ इति ।\१॥ 


रघुनन्दनो जनकात्म नाचररणारविन्दसुकोशयोः । 
चित्रे विघायाऽलक्तकेन चकार संश्चयमेतयोः 11 १॥ 


ल 


1 


९. फ. °स्वमानिता\ २ क. मतोहुर० 1 २ फ. रासकरणोत्कंडाधिक्चय । 
--** क. एका जानकी । ६. क, ०रभावन । ७. ख. णविन्यत्ि । ८. ख लाक्षारस । 
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मृद्धाररचनामेव गीतेन निरूपयति - रघुनन्दन इति । रघुनन्दनः 
. जनकात्मजाचरणारविन्दसुकोशयो रलक्तकेन चित्रे" विधाय, एतयोह्चित्रयोः सह्जे- 
. त्ादिना वक्ष्यमा सशय चकारेत्यथे. ।। १।। 


सहजारुणएच्छनिसन्ततिः शयशोरता- किमु सद्धता । 
भ्रनुरागविचरणपद्धति. किमु भात्ति यावकरक्तता ॥२॥ 


सरयमेवाऽऽह - सहजेति । सहजा स्वाभाविकौ चरणस्याऽरुणच्छवे 
~ सन्तति. पक्तिः भाति किमु.? सम जयस्य हस्तस्य शोणता सद्धा लग्ना 
भत्ति किमु ? भ्रनुरागस्य तस्यां मम प्रीतेः विचरणक्रियायाः पद्धतिः मार्गो 
। -भाति, ग्रथवा प्रस्तवद्धमानस्यः चरणटारा निःसरतोऽ जानक्याः भ्रनुरागस्य 
निचरणपद्धतिर्भात्ति । किमु यावकस्य रक्तता भाति । रघनन्दनेत्यादिगीतदयेन 
जानक्या श्रद्धानि स्वच्छविभिरेव सालद्धाराणि इति व्यज्यते । तेन च सौभाग्य- 
चोतनाय तत्करणमिति ॥।२॥ 


प्रतिनीलमरिमथनूपुरश्नमरावर्लिविनिवेशिता । 
कुचभारभङ्गुरमध्यभद्धभियेव रसनाऽऽरोपिता ।। ३1 


` प्रत्तिनीलेति । किञ्च श्रीरघुनन्दनेन तस्याद्वरणकमलयोः श्रतिनील- 
मणिमयो नूपुर एव श्रमरावलिविशेषेण निवेदिताः कु्वभारेण भङ्गुरस्य 
नस्नस्य मध्यस्य कटेः भ्ञभियेव, रसना क्षुद्रघण्टिका, श्नारोपिता । श्रतिनील- 
मणिमधेति विशेषणेन श्रमरार7 तारण्यमु । तेन च मत्त्वम्‌ । तेन चाऽधिक- 
मधुरध्वनिजनकत्व व्यञ्खितम्‌ ।।३॥ 


मृगनाभिमकरीपत्रभडगविशेषलेखमुरोजयो । 
श्रकृताहंामिव शुचिसुमज्गलषातकुम्भकङक्भयो 11८1 


मृगनाभीति 1 उरोजयौः कुचयोः, मृगनाभिः कस्तूर्या मकरीपत्रभद्खस्य 
खं, शुचेः भ्युद्धारस्य सुमद्खलशातकुम्भककुम्भयो ४ मद्ललकनककलशयो- 





, १. स.चित्र। २. क. कारित्यथः ३. क शयशोणोरता। ४---*- क संगलग्ना ॥ 
९ क. ख. जवद्धंमाननि । ७. ख. नि-चुरतो । ८" क ०स्यादिनितद्येन 1 
६..क. श्रातकु मकयोः । 


6 


७२ | सद्धोतरयुनस्दनम्‌ 


(^^ ^~^^^-~^~^^ ^ ^^. ^^ 








जिकर 


रहैणा१ पूजामिव श्रकृत । श्रत्र सुमद्खनेत्यादिनां श्ृद्खारलीचाया. पूर्वच्छदोः 
मां भूदिति रघुनन्दनामि प्रायो व्यज्यते । तेन च रासादिलीलायामतिभ्रीतिरिति । 
तेन च तद्धियोगासहिष्णुत्वप्र्‌ 11४11 


कारमीरजकस्तु रीकदं सङ्कलनेन कपौलम्‌ । 
चित्रयति स्म विचित्रचमल्करृतिमारमुकुरमिव गोलम्‌ ।५।। 


कारमीरेति । विशेषेण चिता भ्रादचर्यजनक्रा चमक्कृतियंत्र स चाऽसौ 
मारमुकूरः कामस्याऽऽदशे. तमिव, मोल कपोलः, कादमीरजकस्तूर््योः कूड कुम- 
मृगमदयोः कहु मस्य सद्धलनेन सम्यग्रचनेन, चित्रयति स्म चित्रीचकार । प्रत्र 
विचित्रचमत्कृतीत्यनेन कपोलः स्वकान्ताकरेशप्रतिविम्बकान्त्या च स्वयमेव 
चिचित इति व्यज्यते । तेन च चिच्ररचनावेयथ्यम्‌ ! तेन च तत्करणः कपोल- 
स्पशेनाथेमिति ॥५।। 


श्रलिके न्यधित हीरक तिलक मृगमदमयमतिविमलम्‌ । 
श्रड्वधूक यदपि तदुपमामङ्धुः ततु शश्िक्चकलस्‌ ।६।। 


रिक न्यधितेति । ्रलिके लले, श्रतिविमल हीरक, मृगमेदमय 
तिलक च न्यधित घृतवान्‌ 1 ललाटमध्ये हीरकत्रिन्दु धवेदीति" लोके प्रसिद्ध 
माघाय तत्परितः कस्तु रीविन्दर्चकारेत्यथ । श्रद्धु कोड वधूरयस्य तत्‌, श्रद्धः 
कलद्धुसहित, ईदश शजिशकल चन्द्रखण्ड“ यदपि स्यात्‌ तथाऽपि तस्य ललाटस्य 
उपमा साहश्य> नेतु न प्राप्नोतु । अतराऽद्धेचन््रसाहः्याभावात्‌ तस्य सर्वाधिक्य 
व्यज्यते । तेन च सौन्दर्यातिलय इति ॥६॥ 


श्रञ्चति स्म कवरोमिभमुक्ताधमरुदायेन सकामस्‌ । 
कालिन्दोमिव विश्षदकलिन्दजकुन्दचयेरभिरामम्‌ ।1७।। 


ग्रञ्चति स्मेति ! इभमूक्तासमुदायेन गजमुक्तासमूहेन, सकाम अअ्रभि- 

राम च यथा तथाः, कवरीकेशपानमुछति१“ स्म पूजयामास । कैः कामिव, 
॥। 

१. छ, °कनककलयो० । २ ख. पूरवर्िच्छेदो । ३ क °सकलेन । ख ॒ण्वटःमसकलनेन । 


क, स्वकात्त्या० 1 ५.फूते। ६ क त्र । ७. ख. चन्द्र खड। ८ क. साहश 1 
६. च यथया। १०. प्र, कवरीं फे्० | 


प्रष्टमः सर्ग । [ ७३ 


॥ 








विशदेरज्ज्वलैः कलिन्दजैः कलिन्दपवैतोद भवैः कून्दचयेः कालिन्दी यमुनामिव । 
यथा स्वमनोरथसिद्धये कदिचद्यमुनामर्च्यंयति तथा+ रासौत्सवसिद्धये भ्रच्वति 
समव्थः । श्रत्र कालिन्दोमिवेत्थनेनर केशेषु श्यामता गम्भीरता च व्यज्यते । 
तेन च छविच्छटालहुरीति ।\७॥ 


` चूडाम शिरसि सिन्दूरं न्यदधादधिप्तीमन्तस्‌ । 
कि तनुधरसुखरतिरधिथमुन भजति विदवनाथ तम्‌ ॥८॥ 


च्‌ डामणिमिति 1 शिरसि3 चूडामणि,» श्रधिसीमन्तं सीमन्ते* सिन्दरुर 
च न्यदधात्‌, । तत्रोप्रेक्षते-- करि श्रधियमुन यमुनाया, तनुधरसूुखेन सहिता 
रति, त विङ्वनाथ श्रीरघुनाथ भजति । श्रतरैतद्व्यज्चभ्‌- तपस्विना 
महादेव.” प्रसीदति, एतयोरपि श्रीरघुनाथ. प्रसन्नो भविष्यतीति व्यज्यते । 


तेन ,च - प्रसादासप्रथमतः; प्ीतेर्च शरीरलाभ इत्यन्तातिशयोक्त्यलद्धुार+ 
इति ॥८॥ 


स भूषयित्वा^१ निचिलाद्धभषणं- 
विधाय तस्या सुदृशो शुभाञ्जनम्‌ । 

महाहुवस्त्न परिधाप्य सत्तनौ १२, 
ताम्बरूलवीरीं प्रददौ त्रियामुखे ।।१।। 


इति श्रीमन्महाराजकुमार १ उ - श्रीविश्वनाथसिहविरचिते सगीतरघुनदने 
श्रीजानकोभूषणविधान१४ नामाष्टमः सगः ।।८॥ 


,- स भ्ूषयित्वेति, स्पष्टम्‌ । भूपणादिविधाने प्राणभ्रियाङ्घस्पशेजातकम्पेनाऽ- 
सामच्येमिति^* प्र-पदेन व्यज्यते । तेन च वीटिकादाने प्रतिप्रयास*‹ इति ॥१।। 


` ˆ इति सिद्धि१७रीमन्महाराजाधिराजश्रीविक्षवनाथसिहङृलायां 
उ्यंगयाथं चन्िक्षानास्ति१८ टीकायासष्टम समं 11८5॥1 





१ 
भन 


~~~ 
९. क यया! २. ख. कालिभिवे० ! ३. ख. क्षिर । ४. ख. चूडामणिः । ५ ख सीमन्त । 
९, छ. म्यदद्यातू । ७ ख. तपस्विना ! ८ ख. महादेवा । & क °प्रथम. । 
१० ख. इत्यत्यनातिशयोक्तलकार । १ १. क. भुषयित्या । १२ ख सोनो । 
१३ ख श्रीमहाराजकुमार 1 १४ °सूघन विघान। ६५ ख ०कवेन सामथ्यंमिति । 
१६. फ श्रतिप्रायासत । १७. ख. सिद्ध । १८ ख. ०्नान। 


७४ ] सद्धीतरधुनन्दनम्‌ 


^^ ^~ ^~^~^^^^^^~~ ^~... 
[ श्रथ नवमः सः | 


कमलनालगुखययितैरयो सुरभिभिः कुसुमम्‌ दुभियु तम्‌^ । 
मदनमानसर्निमितपचिभ सदनमायतमूत्तममाययी* ।। १। 


कमलनलेत्ि ) श्रयो विभरपखचिघानानन्तर सुरभिभि मृदुभि कमल 
नालस्य गुणेन विससूत्रेणञ ग्रथितैः कुसुमगुं त, मदनेन मानसेन” निमित यदु 
गृह तेन सन्निम सहश, उत्तम ध्रेष्ठमायत सदनमाययौ ' दोलाचलने कुसुमानि 
पतेयुरिति सदनरचयितुरसिगप्रायः कमलनालगुणग्रथितेरिति विशेपणेन व्यज्यते 1 
तेन च शित्पेऽतिनिपुणतेति ॥१।। 


दोल्पममनेकविघरत्नदिचिच्ररूपा,* 
तत्राऽऽसतादिरचनासर्चिरां विलोक्य । 
श्रारोप्य मेथिलयुत।मिह चाऽऽदरेर, 
गीत विधाय रुचिर प्रजगी स रम. ।।२॥ 


दोलामित्ति। स राम तत्र कुसुमसदने भ्रनेकविधौ रत्नैषिचित्र रूपं 
यस्यास्ता,° श्रासनदेरुपकरणस्य रचनया रुचिरा नवीना दोला विलोक्य, इहं 
दोलाया च मेथिलसुतामारोप्य, रुचिर गीत विधाय, नवीन रचयित्वा प्रजगी । 
एतेन प्रथमतो नव वस्तु निजेष्ठदेवतायं ° समर्प्योपभोक्तन्यमितिः व्यज्यते । तेन 
च तयो. + "परस्पराभीष्टदातृत्वातूप रस्परेष्ठदेवतात्वमिति । 


सुप्रीते दोलन्ती सीते कर मे गीत धरवानीतस्‌ । 
सरवकिड्ड्िरणी हरति मनो मे मदनादनया किमु समधीतम्‌ ।1१॥ 


शुभ्रीते इति । हे सूप्रीते, हे सीते ! दोलन्ती सती त्व मम११ गीत 
भवशणानीतं निजश्चवप्राप्त ^° कुरु । श्रच्र श्रवणानीत कृषित्यनेन शीतश्रवसे 
दोलनसुखादप्यचिक सुख प्राप्स्यसौति । तेन च तस्य गानगवं इत्ति१उ । 


१ ख ण्यतम्‌ । २. क. ०मुक्तमाययौ। ३. क, ख, विशसूनेरा । ४ ख. सनसेन । 
४५ ख. न्नेकव्धिऽ\ ६ ख यस्याणां 1! ७. ख. गत्ति। यक ०देवता । 

£ क °पयोक्तमिति। १० क परस्परभीष्ट०। ११. ख. म। 
१३ ख इति व्यज्यते! 








१२. सरे निजश्चरराप्राक्ष । 


नयमः सगः [ ७५ 
^^ 
गीतमेवाऽह--सरवेति । रे शब्देन सहिताऽसौ" किद्धएी मे मनो हरति, 
्तोऽनया, किमु इति वितकके, मदनात्समधीत सम्यक्पस्तिमर । टटकोर नु 
म्रः परित, यततो भदनस्याऽपि मदनस्य मे मनो हरतीति भावः । श्रथवा 
काक्वा मदनात्कि समधीतं, न समधीतर्भित्यर्थः । एतेन मदनमन्त्रा3 भम ज्ञाता 
एव ! एषा ममांऽपि मनोहा रकमपू्ववीजमुद्वरतीति व्यज्यते । तेन च किङ्िणी- 
शब्दस्याऽतिचित्रत्वमिति ।1१॥ 


यदा दोलने तिर्थम्दोला भवति तदा स्मितरुचिमातनुषे * । 
मन्ये विरहुपिज्ाचो गत इति पयसः स्नपयति मा शुचिमाजनुषे ।।२॥ 


यदेति । दोलने यदा दोला तिर्यग्भवति तदा स्मितरुचि मातनुषै सम- 
ताद्‌ विस्तारयसि, तन्मन्ये पिश्ञाचसम्बन्धाच्छरीरमगूचि भवत्यतो मम 
- विरहरूपः पिशाचो गत इति हेतोः शचिजनुषे* पवित्रतोत्पल्यं * मा" मा पयसा ` 
क्षीरेणः स्नपयसीति । यद्धा विरहपिद्ाचेन सम्भोगशयृद्धारो मन्दो बभूव इदानी 
स गत इति सम्मोगश्द्धारवृधचै" ° क्षीरेण स्नपयसि" ", स्मितेन सम्भोगम्प्द्धार- 
मूरीपयसीत्यथः१२ । श्रवरेद व्यद्कखयम्‌-श्नान्दोलने मम प्रवीता जात्वा" 


श्रप्रवीरता वा ज्ञात्वा" १४ स्मयसे इति मे मनो विचिकित्ससीति१* व्यज्यते । 
तेन च किचिद्‌ वदेति 11२! 


दोलाचलनादतिचलमच्चलमिहं मस करणएचञच्वलक्ररखम्‌ । 
कलयसि यत्च हि न हीति मन्त्रैरिति {क वशीकरणविस्तर शम्‌ ।२।। 


। दोलेत्ति । इहं दोलाचलानाद्धेतोः," ^ अतिचल श्रतिकषयेन चलमच्चन ~, 
सम करणानामिन्द्रिपासामचच्चलकरण १ स्थिरकरण भवतीति शेषः । एतेन 
त्वया वार वार ध्रियमाणमप्यच्चलं चार चार ममेन्द्रियाणि ° स्तम्भयत्सदातल्दोलन 
रहयतीति "यज्यते । तेन च भवदीयमनोरथसिद्धिरेवेति । पत्युनंहि*+ नहीति" 
-मन्वरमैम वीकरणस्य२उ विस्तरण कलयसि इति कि किमर्थमित्यथं. ।३॥ 


॥। 


[1 





१. ख. ण्चाऽ्सौ । २ ख रदरफो। ३. क मदनमदनमत्रा 1 ४ ख स्मितरुमातनुषे । 

५ ख. न्जनषे! ६ क पाविन्रतो०! ७ ष्व ममा। ठ क मपसा। €. ख चरेन । 
१० ख. ष्डुगार बुद्धं \ ११. ख न स्नपयसि! १२ ख सभोवाग्पु गासुतद्टीपयसीत्यथः । 
१३. ख. वो ज्ञात्वा 1 ८४ “--" चिल्लस्योऽशो नास्ति ल. पुस्तके । 

१५, ख॒ विचिकित्वनोत्ति। १६. क दोलादलनाद्धेनोः 1 ख. दोलग्वलद्धेतौ । 

१७ छ चलपचल । १८ क ०मचवल। १६. क्त भवती 1 २० क~ मनद्विय खि! 

९१. क. प्युननहि ! ख. पत्युन्वंहि 1 ररः क र्नाहीति ! २२- वज्ञीकरस्थ । 





७६ | सद्धीत रघुनन्दनम्‌ 


सश्चलनादन्तरकण्डयनमीलद्ययननलिनसिति" चित्रम्‌ । 
विद्ववनाथनाथस्य हृदम्बुजमुन्मीलयति सजाति युभिघ्म्‌ 11४ 


सच्चलनेति । दोलाया सच्लनाद्धेतोः, ग्रन्तरकण्ड्ूयनेनः मीलतु तव 
नयनमेव नलिन, विश्वनाथनाथस्य मम, कमलत्वेन सजाति भमनजातीय, 
-हदम्बुजमून्मीलयति विकाजयतीति चित्रमा्चयंम्‌ 1 भ्रत्राऽ तरकण्डूयनेत्यादयुकनया 
श्रीरघुनन्दनेन यो भावो जानक्या उद्धाटित स तदेककथनीय इत्ति व्यज्यते । 


तेन च त्वमान्दोलयसिञ, विरोषानन्दस्तु मां प्राप्नोतीति, श्रसद्धत्यलद्धारो 
व्यज्यते ।।४। 


प्रियेख प्राक्‌ प्रेम्णा" समुपगमितन्दोलनविधो", 
सुख तस्से स्वस्य प्रवितरितुकामा जनकजा \ 
समादातु' तस्य स्वयमपि तमभ्यच्यं विधिवत्‌, 
तथेवोदगायन्ती९ तमतिरसमान्दोलितवती 1\ १1 


प्रियेणेति । प्राक्‌ प्रियेण रस्णा, आन्दोलनविघौ सूखं समुपगमिता 
सम्यक्‌प्रापिता, जनकजा स्वस्याट्मन.= सुख तस्मे प्रियाय प्रवितरितुकामा 
सती, तस्य प्रियस्य सुख स्वयमपि समादातु विधिवदम्यच्यं यथा प्रियोऽगायत्‌ 
तथवोच्चगयन्ती सती, श्रतिरस यथा तथा त प्रियमान्दोलितवती । यदुगान 
शृत्वा पूजितः श्री रघुनन्दनोऽपि प्रतिमेवाऽऽन्दोलितः श्रासीदिति श्रतिरसमिति 
पदेन व्यज्यते । तेन च रघरुतन्दनान्दोलनाल्नानक्यान्दोलनमतिचािति 11 १। 


दोलासन्दोलने कपोले विलक्षति नोला चलदलकाली । 
कमलालयग्रान्त इव लग्ना लह रीविलुलितश्ेवलपाली ।1१।। 


दोलेत्ति । दोलाया सम्यम्दोलने, नीला, चलन्ती चाऽसावलक्रावली, 
कपोले कमलालयस्य कमलस्य प्रान्ते लग्ना लहरीविलुलिता चाऽसौ क्षेवलाना१० 
पाली पड़क्तिरिव विलसत्ति शोभते । श्रत्र॒ कमलालयेति पदेन कपोलस्य 
साधारणनीलकमलेभ्योऽविककान्तिमततव'१ व्यज्यते । ्रत्रोपमालङ्धारेण^२ 
१* क. °कडयन० । २. ख कडयनेन ! ३ त्यमादोलयति ! ४ त्न. प्रभ । 
५ ख. समुर्गा-तारोलनविधौ । ६. ख. °्वोद्रचावत्ि। ७ ख. सम्यक्ष्वापिता 1 


८ ज्ञ स्वस्याह्नान । ६. ख प्रमेवादोलित। १०. ख. हवाला! ११ क. ०काक्िम्तवं । 
१२ ख. °लकारेव । । 


छ त, 8.७।४.९.९।१।४।१।४।१। ११000 9 00) 


। ६ नवभ- सगः [ ७७ 
१३ ^ ^ ^ 1 
श्दशक्न्ुद् गो वस्तुध्वनिः । लहुरीविलुलितलैवाल सा दव्येनाऽलकेषु कुसुम- 
स्ेहद्रैता व्यक्जिता । तेन च श्रोरघुनाथः परमग्यृद्धारी लोके 'छयलचिकमोजा, 
इति प्रसिद्ध इति 11१॥ 


श्रधररागयुक्ता नसि सुक्ताकनकगुरणयुता? राजति दोला । 
चित्रा यदारूढवनिताहग्बनि ना ततिर्योलयतिउ लोला ।२॥ 


-† - [नसि नासिकाया. लोला चच्छला, श्रधरस्य रागेण वर्णेन युक्ता, मुक्ता- 
कनकगुणोन युक्ता, चित्रा | * दोलेव“ राजति? । यस्यामारूढा वनितानां दशो 
द््टय एव वनित्तास्तासा तत्तिः पड क्तिः दोलयति । श्रन्यस्या दोलायामेका सखी 
दोलयति, द्वैवा सख्यौ दोलयन. । एतस्या नासामौक्तिकदोलायां सखीसमहो 
दोलयतीत्यस्या वैचिनरूयमित्यर्थः । चित्रेति निसर्ग- ( शुक्ल मौक्तिक श्रीरघुनन्दन- 
 नासास्थित्या हरित, तत्पुनरधररगेण शोखित, तत्‌ पुनः सखीटष्टिभिः श्यामः 
मित्यनेक }°-वर्णमयौम्नासामौवितकदोलेति भावः । तथैवाऽनेकवर्णंमणिजटित- 
-दोलाऽ्यस्तीति `। श्रत्र रूपकतदुगुणालङ्धाराम्याः प्रदसनरूपवक्रोक््या^° 
` विपरीतारोपेणा९१ परिहासो व्यज्यते । तेन च लल्ाराहित्यम्‌ । तेन 
चाऽऽनन्दमदमत्ततेत्ति 1 २॥ । 


~ मृगमदमण्डितगण्डमण्डले चलति ललितवरण्डलमतिगोलस्‌ १२ । 
यथाऽनद्धमरकतमखिर द्धे * 3 नुत्यति भञ्जु नत्तेको लोलम्‌ ॥३।। 


मृगमदेति । मृगमदेन मण्डित यद्‌ गण्डमण्डल?*, एतेन श्युज्ञाररचना- 
स्थलात्परस्परगलनिदहितबाहम्यां** दोलयितु पादचारेण गच्छदुम्यामुभाभ्या 
केवचित्परस्परकपोलमेलन कृतमिति । तेन१९ मकरिकापत्रलग्नमिति । तेन च 
स्साधिक्यमिति व्यज्यते । तत्राऽतिगोलमतिवर्तुल कुण्डल चलति । यथाऽनद्ध- 
मरक्तमखिरङ्कं रङ्खभूमौ तत्राऽपि चतुष्करचना भवतीति नर्तकः लोल~ चपल 
"~~~ 
१“ ख छयलचिकनिया ! २. ल. =कणकगुरख० । ३. ल. ° सर्धनिता० । 
४, [-- ] कोष्ठान्तर्गोऽश. ख, पुस्तके नाऽस्ति । ५ ख. भ्रदोलेव । ६. ख. राजित्ति। 
७, (--) कण्डिकान्तःस्यांशस्याऽभावः ख. पुस्तके ! =. ख. श्ुरंमयी 1 
९ ख. रूपतदुगरुणा० । १०. ख ग्वक्गोक्ष्मा । ११. क विपरीतारोदेख परितांरोपेरा । 
१२ क. °कुण्डलि० । १३. क. यथानंगमरिरे 1 १४. ख॒ गगमण्डल 1 
१५ ख °गलविहूत० ! १६.ख. तेन च । 
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मञ्जु मनोहर नृत्यति तथा नत्तंकोऽपि चपल नुत्यन्नलातचक्रवदतु लाकारो" 
भवतीति भावः? 1131 


तिलयननिपतत्कुसुपसहतिविलसति ुखरमिलिन्दमण्डली । 
विरवनाथनाय वज्ञयितुमिव किरतोमासश्षरीरथामली ।।२॥ 


निलयनेति* । मूखरा* मिलिन्दानां* मण्डली यस्यां सा, निलये 
सदने निपतन्ती चाऽसौ कुघुमाना सद्त्तिविलसत्ति ) तत्रोत्पक्षते--श्रशरीरः 
काम, स एव यामली यामलवेत्ताः रेन्द्रजालिक इति यावत्‌, विरङ्वनाथस्य 
शिवस्य नाथं श्रीरघुनाथ, वशयितुमिवः, इमा ताहशकूसुमसहति क्रिरति 1 
मुखरेत्यादिविरेपणेन^ ° मदनः स्वैरिणो नाथ जेत १ मन्त्र परित्वा दिन्यास्व- 
प्रयोगं करोतीति व्यज्यते । तेन गोभस्या मिलित्वा दोलयितव्यमिति । तेन 
च जानक्याः श्रम इति । तेन च सौकुमार्य्यातिश्य इत्ति ॥1४॥ 


परस्परग्रेमरसानुसारिखौ परस्परान्दोलनहषं विह चलौ । 
परस्परालोकनकौतुकान्विताव भौ समालोक्य जगाद काचन ।1१॥ 


परस्परेति स्पष्टम्‌ 1 परस्परान्दोलनेति । म्रयं भावः-- एकतः रधुनन्दन- 

सम्मुखे स्थित्वा जानकी पदाभ्यां चालयति तदा रघुनन्दनदिनि दोला चलति । 

यदा रघुनन्दनश्चालयति तदा जानकीदिि चलत्तीति । परस्परालोकनकौतुका- 

न्वितावित्यनेन जानकीदविच्छटाभी "२ रघुनन्दनो गौरवर्ण., तस्य च ताभि- 

- जनको इयामवस्प¶ हर्यते इति व्यज्यते 1 तेन च तयो रार्चर्यमम्नत्वम्‌*3 । 
म्रत्र वस्तुना तद्गुणालद्धुारो ध्वनिः । तेन च वस्तुध्वनि.१४ । 


लसति भ्रीरघुनस्दनदोला सुतरां लोला । 


शरृद्धाररचिमरकततसिप्राकारसुषमामण्डिता । 
प्रादशेसतममरिमेदिनोप्रतिविम्वचृन्दालम्बिता 11२1 


९* क" °चक्रवलाकासे 1 २ क च्यव 1 ३ फ ख वसथितुमिव 1 ४. क नीलमयेति \- 
५ क" मुलर! ६ क. सिलिदामना1 ७, क नीपतन्ती! म क. याण्लेवेत्ता। 

६. क वसुधितुमिव । १०. शत्यादिशेषरोन । ११ ° ख, निजविजयन रघुनंदनं 
ह्वु 1 १२. ख. °च्छटनो । १३ ख जख्चयेमानतवपु ) १४. ख. वस्वुध्वनिरिति 1 


नवमः सगः [ ७६ 








लसतीति" । वक्ष्यमाणविरेषणविष्िष्टा लोला चच्ला । श्रीरघुनन्दनयो- 
दला, सुतरा लसति शोभते । दोलाजटितानेकवणेमणिषु पतितायां जानकी 
प्रभायां तथेव रघुनन्दनप्रभाया च काचिदन्यवेणंव दोलायाः प्रभाववतीति 
सुतरामिति पदेन व्यज्यते । तेन च शोभातिदायत्वमिति । श्यृद्धारेति-श््धार- 
स्येव रचियेषां तेषा मरकतमणीना प्राकारस्य सुषमया? परमशोभया मण्डिता, 
-मरकतमणिप्राकारप्रमायतनेन कूसुममन्दिरहरितकुञ्ज इव लक्ष्यते । तदन्तरे 
दोलाऽतिशोभिताऽस्तीत्ति भाव । प्रादशेंति~-श्रादर्शेन समा तुल्या सा चाऽसौ 
मणिमेदिनी च सा तस्या प्रतिनिम्बवृन्दैरालम्विता युता । दोलायाः प्रतिबिम्बानि 
मणिमयमेदिन्यां पतन्ति तानि च प्रतिबिम्बानि दोलाजटितमखिषु पतन्तीति 
भावः । दोलयच्ननेकरूपेण रघुनन्दनो रासमिव करोतीति प्रतिबिम्बवृन्दालम्बिते- 
त्यनेन व्यज्यते । तेन च कौतुकातिशय इति । श्रत्र वस्तुनोसरेक्नाल दु रध्वनिः* । 
तेन च वस्तुध्वनिः ।२॥ 


वरतारतोर्णवलितवरखद्वारवारचिरोचिता । 
भरिजरितहाटकमयकपारोदारदीप्तिस्तमच्िता ।२॥ 


वरतारतोरणेति । वरेण ताराणा शृद्धमौक्तिकाना तोरणेन बन्दन- 
मालया* वलिताना९ शोभिताना वरणस्य प्राकारस्य द्वाराणां वारेण समूहेन 
विरोचिता विशेषेण शोभितो । मरिजटितेति- मरिभिजेटिताना° हाटकमय- 
क्पाटाना उदारदीप्त्या समच्िता^ व्याप्ता । भ्रतरेद व्यद्धयम्‌-- पतितया ईहशदार- 
प्रमया दोलाऽपि सकपाटद्रारवत्तीव दश्यते इति । तेन चेय रहुस्यकर्मयोग्येति 
ससीपरिहासोवितिरित्ति । श्रत्र॒ वस्तुना उत्रक्षालङ्कारध्वनिः । तेन च 
वस्तुष्वनिः ।। ३1 


मरििमात्यमुक्ताजालवरप्रवालरालिविराजिता । 
श्रतिचिमलघबलसमृद्धश्ोभध्वजनिबन्धश्राजिता ॥।४॥। 


मखिमाल्येति । मरीनां माल्यैमूं क्ताना नार्व वरप्रवालानाः 
राजिभिदच विषेण राजिता । मरिमाल्यादयस्तथा प्रवीणतया सनिता 
१. फ. सतीति । २. क. सुखमया । ३ ख. ° शोभीत्तास्तीति \ ४. ख॒ ०लंकारसष्वनिस्‌ । 
५. फ. वदनमालया । ६. ख. वनितानां । ७, क. मखिजटि०। ८ ख समांचित्ता। 
€ क. वरवालानां । १०. ख विशेषत । 
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यथा सचित्ररचनेव दृश्यत इति विराजितेत्यनेन व्यज्यते । ब्र्तिव्रिमलेति- 
श्रतिविमलानां घवलाना च समृद्धा शोभा येपा तेपा ध्वरनाना निवन्येन भ्राजिता 1 
श्रत्र ध्वजनिवन्येति पदेनः निजशोभयाऽन्यशोभां जितवतीति । तेन चाऽद्वितीय- 
त्वमिति व्यज्यते ।\४।। 


दम्पतिच्छविसम्पतिवलितविभोत्पत्तिसुखेक्षरः । 
उत्तुद्धतरलतरद्युतगद्धादिजल धि विलक्षणा \\५। 


दम्पतीति ) दम्पत्यो्जानकीरघुनच्दनयोर्या छवेः सम्पत्तिः तया वलि ताया 
युताया विभाया उत्पत्या सूख सुखजनकमीक्षण यस्या" सा, उत्तृ्धंस्तरलंस्तरद्ख- 
युं ता गद्धादयो नानावर्णा नद्यो यस्मिन तस्माज्लधेविलक्षणा० । सूषेक्षरो- 
त्यनेन श्रमिप्रकाशेन> प्रकारिनो दशेन सुखेन न भवति, कोटिसूयेप्रकागौ 
जानकीरघुनन्दनौ य त्राऽऽन्दोलयतस्तस्या परमप्रकाज्ञयुतायां दोलाया श्रीजानक्री- 
रघुनन्दनयोदंशेनविक्षेपाभाव इत्याश्चयं व्यज्यते । जलघिविलक्षणेत्यनेन ध्यात णा 
तापहारकत्व व्यज्यते । तेन च रसषरूपतेत्िः । श्रत प्रतीपाल द्धुरष्वनितवस्तृना 
वस्तुध्वनिः ।1५॥1 


बहुरङ्कमखणिमयहुसकौरकपोत्तपोतकरोभिता । 
सड्कुलितकल्पलतादिरचना विचुधवनवदूद्यो तिता ° ।।६।। 


वहुरद्धंति। बहुरद्धमरिमय. हसाना कराणा कपोताना च पोतकैः 
शावकंः शोभिता । सद्धुलितेति-सद्कलिता कल्पलतादीनां रचना यस्या स1११ ४ 
विबुधा देवास्तेषा वनं नन्दन तद्वद्‌ द्योतिता । श्रत्र वहुरद्धेत्यादिना तत्र कृति. 
मानामपि वाज्छोापुरकत्व व्यज्यते । तेन च दोलाया नन्दनवनादप्यधिकत्वमिति । 
श्रत्र व्यञ्जितवस्तुना प्रतीपालङ्धारध्वनि ।५॥ 


कलधौतकोलककलितमरिकुलदीपदीधितिभासिनी१२ । 
सुरचापमध्यनिवद्नलधरचश्चलारुचिसादिनी १3 ।\७]। 


1 


१. ख दस्यत । २. ख. पटुन। डः घ्र चाद्टितीययात्वमिति ] ४ क. सपत्ति । 
भ क नाऽस्ति। ६. ख उतगं०। ७. ख ज्जलिषे०। ८ ख भ्रतिप्रकाशेन 
६. ख श्रानदरूपतेति 1 १०. ख. ०वनवद्दयोता । ११. द्र. स 1 

१२. ख ॒०कुलदीधितग्रतिभासिनी 1 १३. ख. °सचसादिनी । 





कलधीतेति ! कलघीतकीलकयोः सुवर्ण॑स्तम्भयो. कलितस्य लग्नस्य 
मीना, कुलस्य दीधित्या प्रकाशेन प्रतिभासिनी प्रतिभासनशषीला, सुरचापस्येन्र- 
धनुषो मध्ये `निवद्धयो्जलघरचच्रलयो. रचि सादयति तिरस्करोति तथा 
मुरचापोपमया द्नेकवर्णा मणाय अ्रायात्ता । अत्र य्सुरचापोऽनेकवणंमशिजटितो 
'हि्दोलः, चच्चला जानकी, विचयुत्साहुचर्यात्‌ सजलमेघो रघुनन्दन इति ज्ञेयम्‌ । 
एेनाऽनन्दरमवसंन3 व्यज्यते. । तेन च तदूर्जनानन्दिताना नृ्यन्तीना गायन्तीना 


च सीना मयूरोपमेति । भ्रत्र प्रतीपालद्धुारव्यञ्जितवस्तुना उपमालङ्खार- 
ध्वनि ।।७॥। 


वेकुण्ठवेदमविनोदकण्ठनकतद्धिणीभण्जिता । 
कृतपरस्परविलासहासविकंमसुधासुमजता ।\८॥। 


वैकुष्ठेति । व॑कुष्ठ्वेडमसु विनोदस्य कुष्ठन किद्ध एगणस्य गजित 
यस्या मा, ्रथवा वेकष्ठवेहमविनोदकुण्ठनस्य किङ्कुिणीगणो ण गजित यस्या सा, 
वकरण्ठवेदमविनोदकुण्ठनाऽहमिति गजेतीति यावत्‌ । प्रत्यप रागसरिगमसहित- 
किङ्किरीगणरणित वैकुण्टेऽपि पतित्वा निजानन्दजनकतया” तत्रत्य विनोद” 
मन्दीकरोतीति भाव. । एतेन सुख जनकदाव्दसयाऽि यत्व व्यज्यते । तेन 
चाऽलौकरिकत्वमितिः । कृतेति-कृतौ यः परस्परयोविलासे हासस्तस्य विकास 
एव सुधा तया सुतरां मानिता गोधिता, निमेलोकरृतेति यावत्‌ । एतेनोभौ किमपि 


रहोमावे+* सचयत इति व्यज्यते । तेन चाऽऽन्दोलनलीलाया रहस्यस्मारक- 
त्वमिति \८।\ ` 


. कि नोऽत्र ने्ानन्दकन्ददिदत्रतनुभृद दश्यते । 
वरविङ्वनाथसुनायमपि सुखयत्यसाविति मृश्यते ।1६।। 


इति श्रौमन्महाराजकरूमारश्रीविश्वनाथरसिहविरचिते सगीतरघुनदने 
दोलावर्णन नाम नवमसगंः+ ° ।1&€।। 


किन इत्ति! न. श्रस्माक सखीना नेत्रयो रानन्दस्य कन्द किमत्र स्थले 
चिच्रतनुभृत्‌ चित्रशरीरधारी हृष्यते ? एतेन दोलाया ग्रानल्दजनकतातिश्यो 





१ ख सादवत्ति। २ ख. सुरचापयोऽ-जटिति! ३ ख एतेनानदस्तवर्पण । 
र. ऽगखेन १ भ्‌ ख वलान,) ६ क्ष सो 1 ७. निजन^त्तया ¡1 ठ स गीताचिनोद 1 
६. ख. चालोकफत्वनित्ति 1 १० ख रसे भाव । ११ ख. नवम सगं । । 


तर सद्धोतरधुनन्दनमु 
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व्यज्यते । वरेति--श्रप्तौ दोला वरविश्वनाथमुनाथमपि सुवयनीति* विमृश्यते 
विचार्यते । श्रत्राऽपिना श्रीरघुनन्दनस्य पूरणमुश्ठरूपत्व व्यज्यते । तेन च 
तदानन्ददायिन्या दोलाया श्रारचर्यरूपतेति ॥€॥! 


इत्ति? श्रीमन्महारानाविराजधीविङ्वनायरसिहुकृताया व्यग्या्य- 
चच्िकानाम्नि टीकाया नवम.* र्भः 11&॥ 


[ श्रथ दशमः सर्ग; ] 


दोलान्दोलनलीलया प्रियतमामित्थ समुल्लासय- 
रयासामपि मानसे मृगहेगासानन्दमापूरयत्‌ । 

` ऋडित्वाः सुचिर विहारमपर कत्त समुत्कण्ठ्यन्‌, 
समा्चारूतर चक्रार वच्रामूद्चारण राघवम्‌ ।\१॥ 


दोलान्दोलनेति स्पष्टम्‌ । श्रत्र॒चास्तरमित्यनेन यस्मिन्वने विहारः 
सखीना वाङ्दितस्तदेव वन कथितवानिति व्यद्धचमू । तेन° च याचन विनैव 
शरौरुनम्दनस्य॒स्वभक्तानामभिलापपूरकत्वय्‌ । श्र वस्तुग्य्जित्रहष॑णा- 
लद्धारेण वस्तुध्वनि. ॥ १॥ 


चल दयिते 1 चरक्तरयूतटमनुभातिः | 
पिकरमणी२* कश्िखिरमसी यत्र च याति ।!१। 





७.ख तिनि। द ५" चिह्भान्तर्माशस्थाने 


बुनन्दनस्याभिलाषपुरकत्वमू 1 ६ ख. चरसरज्‌० 1 
१०. फ पिकरक । 


दक्षमः सर्गः [ ८३ 


४ श 
॥ । 


रधुनन्दनवचनमेवाऽऽह्‌-- चलेति । हे दयिते जानकि ! वरश्रेष्ठ 
रूतटमनुभाति शोभते, तत्र॒ चल । पिकी वसन्त ज्ञात्वा, मयूरी तु प्रावृष 
त्वा यत्र याति । एतेनोपलक्षणोन यत्र षडपि ऋतवो१ वसन्तीति व्यज्यते 
न च एकस्मिन्नेव काले पड्‌ऋतुविहा रथोग्यतेति । प्रत्र देशवेिष्टयजन्यवस्तु- 
यद्घघोन वस्तुध्वनिः 11 १॥ 


.नितान्तमीक्षखेक्षरे क्षणे क्षरणं विलक्षणा । 
श्रतुच्छुगुच्छुकक्चवक्षलक्षलक्ष्यलक्षरणा ॥२। 


नितान्तमिति । ईक्चणयोनेत्रयोर ईक्षणं दशंने, क्षणे क्षणेऽनुक्षणं 
नितान्त विलक्षणा ! श्रवाऽनुक्षणवैलक्षण्येन तत्रत्यो" विहा रोऽपि* च विलक्षण 
इति । तत्रत्याऽऽनन्दस्याऽपि विलक्षणता व्यज्यते । तेन च ्रतृच्छाः महान्तो 
गृच्छा कुसुमस्तबका० येवा ते ते च कक्षवुक्षारच? तेषा लक्षमेव लक्षय दशन- 
योग्य लक्षण चिन्ह यस्या. सा । यत्र सवे वृक्षा न्ुनाधिक्यरहिताः शोभासहिता 
दशेनीया. सन्तीत्यर्थः । एतेन तस्या. सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते ।\२।1 


प्रियालतालमालतीतमालपालिपालिनोः । 
~ सदालबालवल्ुताविश्ालश्षालक्ालिनो! ` ॥३।। 


। प्रियालेति । प्रियालादीना पालिः पडवितरेव पालिनी "वारी" ति लोके 
प्रसिद्धा यस्या. सा, एतेन यस्या. पालिनी कण्टकितवृक्षरहिता, तन्मध्ये 
केण्टकितवक्षाः+१ कथ भवेयुरिति व्यद्चम्‌ । तेन च पादचारे शद्धा न 
कायति । सन्तः समीचीना श्रालवाला विद्यन्ते येषां तं सदालवालवन्तः तं 
लतारच, विशाला विस्तीर्णा वक्षाद्च ते तैः शालिनी शोभिता । सदालवालेति- 
विशेषणेनाऽतिसरसहरितता व्यञ्जिता । तेन च तदुशेनस्य नेत्रतापहारक- 
स्वमिति*२ । ईटशलतावृक्षेति पुरुषकथनेन तस्या श्रभ्युदी पनतो" ° व्यता ।।३॥। 


परागयुञ्धपुरिता पलाज्ञपुष्पपिद्धला । 
` सनीरधघीरगन्धवत्समीरसेवितोज्ज्दला ।४॥ 
पः 
१. क. त्रातवी। २ ख. शक्षलर्ईक्षणएयोर्नेत्रयो. । ३. ख नितान्त विलक्षणा 1 
` ४खतत्रयो) ५. ख. विहारेश्रपि। ६. ख श्रवुच्छ) ७ ख स्तक्का। ठ ल कक्षे० 1 
६. ख ऽपणलपालिनी। १०. ख °शास्ससालिनी । ११ ख कफष्टक्िता वृक्षाः । 
१२. ख. नेत्रानेदजनकत्वमिति 1 १३. ख. श्रत्युटीपनता 1 


८४ | सद्धीतरघुनन्यतम्‌ 
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परागेत्ति । परागपुञ्ञेन पूरिता, पलाशपूष्पे पिद्धला इति विशेषणष्रयेन 
तस्या श्र~कोमलता व्यज्यते । तेन च रासयोग्यतेति१ । सनीरेति- सनीरेण 
घीरेण च गन्धवता च समीरेण सेविता उज्ज्वला निर्मला च्रिविधगुणसमीर- 
सेवितेति यावत्‌ । एतेन तस्या विहा रजन्यश्रमहा रकत्व व्यज्यते ।1४।। 


सरन्दबिन्दुचित्रिता मिलिन्दद्‌न्दनादिता । 
चरस्थली२ विभाति पन्न विरवनाथवचन्दिता ।५।। 


मरन्देति । मरन्दस्य कुसूमरसस्य बिन्दुभिल्चित्रिता पततां मकरन्दनिन्दरुना 
महत्त वाल्पत्वपरिमाणव्रचित्रयेण तस्यारिचत्रितत्वमिति वोध्धम्‌ । एतेन यत्र 
रासोत्मवसूचकनानावकणं चतुप्कानीव रचितानि सन्तीति व्यज्यते । रत्र वस्तुना 
उनप्रक्षालद्खारध्वनि । भिलिन्दवृन्देत्यादिविशेषरोन यत्राऽऽलयो रासोत्सव- 
मद्धनगानमिव कुर्वन्तीति व्यज्यते । तेन च पूरव॑रासस्थलीभ्यस्तस्या ग्रति- 
रमणीयतेति । विद्वेषा स्वपा नाथा ये ब्रह विष्युमहैक्वरास्तैवन्दिता । एतेन 


तस्या सर्वेल्कृष्टता व्यज्जिना । ईही वनस्थली यत्र सरयूतटे विभाति । श्रत 
वाच्यवेनिष्टयजन्यन्य द्यम ।५॥ 


गलमञ्जुलवज्जुलमाल्यचयौ, 3 
सधुपावलिलालितक्ञ्जश्यौ । 
श्रतिपोतपरागलसदूवसनौ, 


विलसदरदनौ दरसद्धसनौ । १।। 


गलेति । गले मञ्जुलाना वज्ञ्‌लमाल्याना चय समूहो यथोस्तौ यैव 
सुप्रीत्तिमाला विरच्याऽप्यायाति* तस्या एव माला धत्त इति माल्यचये 
व्यद्धयमः । तेन च सर्वा समानप्रीत्तिमत्व्‌ । मधुपावल्या लालित कञ्च 
कमल अये हन्ते ययोस्तौ । भ्र्र भ्रमराणा लालनासम्भवाद्राघे गुज्ञारो 
लक्षयते । तेन च तेषा मघुपानाभिलापित्वर व्यज्यते ! श्रत्तिपीतेन परागेण 
लसतीः वमने ययोस्तौ । एतेन विकचे कुञ्जे गमन व्यज्यते । तेन च वनिका 


माग्चोभातिश्नयः+* । दर मन्द सतुसुन्दर हसन ययोस्तौ, श्रत एव विलसव्‌ 








१ सख राक्षयोग्यतेति1 २ ख वनस्यली। ३. ख ०मजुलषजुल० 1 ४ ख विश्वयियति । 
५.ख.चख्त1 ६ क्त | 


च्य । ७. क लालना स्भवष्टाषं ! ८, ख. मधुप. नाभिलात्व 1 
६. ख. लत्तता 1 १०, क. मार्यश्नोभीत्ति्तय । 





दणमः सर्य [ ८ ` 
^^ 


शोभमानं वदनं ययोस्तौ । दरसदधसनावित्यनेन परस्परं किमप्यपूर्वं॑रहस्य 
सचयत उति व्यज्यते 1९। 


। व्यजनादिकवीलितक्ान्ततनरू वचनामूतनिन्दितिकासमनू ) 
ललनावलिमण्डितमोदभरो ययतुश्च परस्परपाणिधरो ।। २॥ 


व्यजनादकेन श्रादिना चामग्ग्रह 3, वीजिते कान्ते मनोहरे तत ययो- 
म्नौ 1 श्रनिसुकुमारसुन्दर्ञरीरतया गमने श्वम ज्ञात्वा सद परितो न्यजन- 
चामराणि _लयन्तीति भाव. । वचनामतेन निन्दिता कामस्य सनवो मत्त्रा 
याम्या तौ । यौ काममन्प्ैनं वलीभूतौ तौ परस्परवचनेन वशीभूताविदं 
व्ययम्‌ । तेन च वचनेऽपू्वतेति । ललनागरोन मण्डितौ मोदस्य भरः समूहो 
ययोस्तीत्तौचततौ । मोदभरधारकत्वेन तयोर्मन्यरगामित्व* व्यद्धयमर्‌ । ईदृशौ 
श्रीजानकी रघुनन्दनौ परस्परपाणिधसौ ययतु.* । एतेन चलनेऽप्यतिप्रीत्याऽन्तरा- 
सहिष्यु्व ग्यज्ञचम्‌ १।२।। 


युग्मम्‌ विदरवनाथनुतचररणौ गत्वा तत्र । 
दुशभाते तो रसिकौ रज्खी यत्र ।\१।। 


विङ्वनायेति 1 विश्वनायेन डिवेन कविना वा नुतौ चरणौ ययोस्तौ । 
रत्र रसिकपदेन नानाश द्धारकेलिकलानिपुणत्व व्यज्यते । तेन चाऽपूवैरास- 
करणोत्साह्‌ इति 1 ४ 


। । समुद्यताम लिमिर्नवा्भिविरोचमान रमण विलोक्य । 
स एव वाऽच्योऽयमितिः रमन्त कयाऽपि काचिञ्खगदे वयस्था ॥।१।। 


समुद्यताभिरिति१° 1 भ्रमन्ती भ्रम वृर्वन्तौ भ्रवुभण नवत्तां दधतो 


रघुनन्दनस्य११ रूप॒हष्टवत्यपीदानी रूपदशंनानन्दमदमत्ता जातेति आ्ान्तिमद- 
ल द्रेण वस्तुव्यद्खयम्‌ । तेन च रघुनाथसरूप तत्कालेऽत्यपूर्वेमिति ।\१॥। 


१ 


१. ख शोभामानं\! २. ख व्यंजनादिक० 1 इ क. चामरत्रहः । ४क तौ । 
५ ख तयो्मन्दमामित्वं । ६. क यथुतु 1 ७. ख. रसिरसिक्तौ । ८. फ समुदयुतानि० 1 
€ ख स रेवान्योऽयमिति। १०. ख. समुद्यतात्निरतिः । ११. ल रधुनन्दस्थ । 


४ 
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पत्य, सखि 1 जानकीकान्तम्‌ । 

सकलशुचिसारसुनिदान्तम्‌ ॥१॥ 


पद्येति” । सकलस्य शुचे" श्यृद्धारस्य य॒ सारः दिव्यश्ण्द्धार तस्य. 
सुनिशान्त शोभनभवन, एतेन श्ृद्धार कदाचिदपि त* नः मुच्वतीति व्यज्यते 1 
तेन च श्रन्यत्र श्युद्धाराभास एवेति । जानकौकान्तमिति पदेन तस्याः" श्रम 
निवारितवतीति व्यज्यते । तेन च तस्या रधुनाथरूपाभिनतेति ।\१। 


ललितकरफलिततकमलवरम्‌ । 
विलल्चितकुसुमनारणधरम्‌ ॥२॥ 


ललितेति । ललिते करे कलित शोभित कमलवर यस्य त, श्रत एव 
विलन्नितो विनेषेण लज्जा प्रापित कुसृमवाणधर +° कन्दर्पो येन त 1 एतैन 
मदन पद्चवाणव्यापारेए+* जगद्‌ वशयति, रघुनन्दनस्त्ववाणीकृतेनकेन 
कमलेनैव तत्राऽपि दशेनादेव वशयतीति व्यज्यते । तेन च न केवल कान्त्या 
मदनजेता*उ श्रीरघुनन्दन. कन्तु सामर्व्येनाऽपीतति । श्रत्र प्रतीपालद्धारेण 
वस्तुध्वनिरिति ॥1२॥ 


लसन्नटराजवरवेषम्‌ । 
प्रियामुखयश्यमनिमेषम्‌ १ ।।३।। 


लसन्नटराजेति । लसञ्छोभमान नटराजाद्ररो* वेषौ यस्य तम्‌ । 
नटराजस्य कला श्रवलोक्य निपुता ज्ञायतेऽस्य तु रूपमेव दृष्ट्वा सृत्यगीनादिष 
प्रावीण्य,*९ ज्ञायत इत्ति वरपदव्यद्खचम्‌ । तेन च ताहशवेणदेव १० सर्व॑जन- 
मोहकत्वमिति । श्रियेति श्रियामुखस्य पर्य पद्यन्तमित्यथै । श्रनिमेष१८ 
निमे प्ररहितमित्य्थं । श्रीजानकीद्छविगनुक्षण नवीना भवत्यतो निमेषयोश्चलि- ` 
तुमवकाश "° एव न भवत्तीति श्रनिमेषपदव्य द्धचम्‌ ।1३।। 


१ क" ख. पस्य । २. ख स्री 1 ३ खः सुनिसान्त। ४. ल परस्येति! ५ ख नाऽस्ति 
दकम. ७.कनस्या। ८ ख प्रति। ६ ख प्रापिता! १० ख० वारधराः 1 
११ क० मापारेणए। १२ क ० स्त्ववाणीकृते० । १३. क्त. 
"निमेषम्‌ । १५ क. नटराजसेवलसे । १६ स्र. 
भनिननिष । १६ ख.० प्चनितुमव। 


मदन जेता । १४ ख पस्य 
प्रवीण । १७. ख. त्वाटशा० ! १८ सख. 


र 6 दशमः सगः [ ८७ 
। षण्ात्यडगुलोन्सानस्‌, । 
केवलानस्दसयभानम्‌ ।!४1। 
षण्णवत्िरड गुलानि उन्मान यस्य त, केवलानन्दमय इति भन" यस्य 
` त केवलानन्दशरीरकमित्यथं. । एतेन रूपस्याऽनिवं चनीयता भ्यज्जिता । तेन 


च(ऽप्रतिद्रन्द्रत्वमिति? ।1४1। 


विविघमणिमयमुकुटलसितम्‌- । 
- तारमञ्खरीयुगकलितम्‌ \।५॥ 
विव्रिधेत्ि । विविधानेकरद्धमणिमयेन* मुकरूटेन लसित शोभितं, 
शिखिपिच्छुचन्द्रकमयेनेव* मुकुटेन युनमिति भाव. । तारेति-- तारमञ्लर्या लोके 
(किलगी' तिः प्रसिद्धाया युगेन कलित युक्त, यस्य मुकुटे उभयतो मौवितिकमज्ञ- 
रीय लोलतीति भावः । एतेन छयिहछता° व्यञ्जिता । तेन च रमणीप्रसाद- 
~ कत्वमिति ।१५। 


८ ग्ररुणकञ्चुककलितकायम्‌ । 
` विजितबालातपच्छायस्‌ । ६।। 


ग्ररणेति । ` श्ररुणेन कञ्चुक न "जामेति' लोके प्रसिद्धेन कलितः कायो 
यस्य त, श्रत एव विजिता बालातपस्यः छाया शोभा येन तम्‌ । एतेन श्रक्त्रिम- 
` जयेन छत्रिमजयस्मुतरा%° सिद्ध इति व्यज्यते । तेन च बृहत्कञ्चुकस्याऽपूर्वा- 
रुण्यमिति ॥६।। 


भ धिषटठुवसनसुखिताश्षस्‌? ^ । 
श्रमितसुरचापजयदक्षम्‌ ^ * ।1७।। 


भूयिष्ठेति 1 भूयिष्ठवसनेन श्रागुन्फविलम्बिकच्च.कोपरिनिबद्धानेकवणा- 
नेकवसनरचितेन कटिबन्धनेन "कानी ति लोके प्रसिद्धेन सुखिते श्रक्षिणी भ्रव- 
लोकयतामिति+3 शेषः येन त, श्रत एवाऽमितस्य सुरचापस्य जये दक्ष" “ चतुम्‌ । 
सुरचापस्तु भूत्वा नयति, भूयिष्ठवसन सदंकरसभानन्दवद्धेकमिति जये हेतुः । 





१. क. भाव । २. ख. च प्रतिद्रस्वमिति। ३. ल. लक्षितं । ४. क. ०्नेकिरग० 1 

५. क चन्त्रमयेनेव । ६. ख. कलगीता 1 ७, फ. ख. छपिल्वता । ८. ख॒ कलिता । 

६. फ. वालातस्य । १०, क. विजय ० 1 ११. ख. °सुखिताच्छमू 1 १२. ख. प्रमितघुचाप० । 
१३ ख. श्रवशोकय० । १४. ख ददम । 
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एतेनाऽरणकच्च. कस्य सन्ध्याक्रालिकमेघस्याऽ्प्युपमेति व्यज्यते । तेन च रघुनन्दन- 
दरी रवण॑स्याऽऽकाशोपमेति ।।७॥ 


पटयुग प्रान्तमरिपुक्नम्‌ । 
दघतमतिचारतायुक्तम्‌ ।।८।। . 


पटयुगमिति । प्रान्ते मणयो मूक्ताञ्च यस्य तत्‌, ्रतिचारुनायुकत, 
पटयोयुंग॒ दधतम्‌ । पट्युगधारणोऽय रतु -एक भूयिष्ठव्रसनोपरिवन्धनाय, 
द्वितीयं" भावससूचनाय स्कन्धे धरतीति । प्रान्तमग्गिमक्नमिति पदेन 
पटयुगस्य प्रकाशवतत्व व्यज्यते । तेन च तस्य विद्यत्साहभ्यमिति3 ।।८॥ 


श्रध कच्च.ककलितजडघम्‌ । 
विनितसशुचिमू परुचिसड घम्‌” । ६1} 


प्रघ इति । प्रध कञ्चूकेन लोके 'पायजामे' ति प्रसिद्धेन कलिते प्रविष्टि 
जड घे यस्य तम्‌, ग्रत एव विजित शुचियुपस्य शुद्धा रजयस्तम्भस्य स्चेः सडघ 
समूहो येन तम्‌ । श्रत्र शुचियूपजयेन जडघयो पादकञ्चुरपटपूजितत्वम्‌ । तेन 
चाऽतिश्लाघनीयतेति व्यज्यते ।\€।। 


मञ्जुल यस्य मुखकमलम्‌ । 
हसति विधुमुदित्तसकलकलम्‌ ।। १०। 


मञ्जुलमिति । यस्य मञ्जुल मुखकमल, उदिता संकला. कला यस्य 
त, विधु चन्द्र॒ हसति । एतेनाऽन्यत्कमल चन्द्रमबलोक्य निमीलितमुखकमल 
तु पूणंकल“ चन्द्र दृष्ट्वा विनिन्च हसतीत्यतोऽपूरवमेतत्‌ कमलमिति व्यज्यते । 
तेन च सदा विकाशित्वमिति । प्रत्र प्रतीपालद्धुारेण प्रतीपाल्ु्रध्वनि ।।१०॥ 


जयति सतिलकमलिकममलम्‌ । 
सचशक रथत्त्रविधु शकलम्‌ \।११।। 


१ क द्वितीय । २. फू, स्कदे। ३ क °साहशमिति। ४.३ 
५ ख. पुणंकमल । 


दक्षमः सगं. [ ८६ 


[1११88 ककर ककणक ॥ ककककककककककककककककककककक 


जयतीति । सतिलक श्रमल यस्य श्रलिक ललाट, वशकरयन्त्ेण' 
सहित विधुशाकल चन्द्रण्ड२ जयति, श्रतोऽभरतोपमेयम्‌ । एतेन केवलस्याऽलिकस्य 
बदरादप्ययिकानन्दजनकता व्यज्यते ! तेन च तदृशंनादेव वनिताना मानापः 
यनमिति3 ।११।। 


भ 


काकपक्ष स्वलकपालो । 
भाति लितफशिपरणतलन्यालीः \1 १२।। 


काकपक्ष इति । जिताऽ फणिफणस्य तले वत्तमाना व्याली सपिणी 
यया सा, स्वलकपाली जोधनाऽलकपङक्ति ° यस्य काकपक्षे जयति । फणिफणा- 
षस्त" वत्तंमानत्वेन व्याल्याः सद्धुत्ितः व्यद्धचम्‌ । तेन च स्थिरत्व कुटिलत्न 


। चैति .व्याल्या१° दशनेन विषमारोहति, एतस्या दनेनेव विषमारोहतीति पदेन 
व्यज्यते ॥१२॥ 


भ्रमति भुग्ना^१ भृदुटिरेषा^ ^ ! 
मनोभवचापजश्िवेषा \। १३1 


भ्रमतीति ! मनोभवचापस्य+3 जयौ वेषो यस्या सा, चुण्ता कूटिला, 
स्य एषा भृकुटि; रमति । जयिवेषेक्ति* "पदेन धनु. कदाचिदव रोपे ' र 
कदाचिदवताय्यते । नित्यकिशोरस्य रघुनन्दनस्य चुस्नु सदाऽवरोपितेव ^° 
भवतीति व्यज्यते. । श्रनुक्षण॒ नवनवश्लोभावत्याः जानक्या. मूखदरने रिनिषषस्य 
रणुनन्दनस्येदमप्या्चयंमिदमप्याश्चयमिति° भुग्नमभृकरटि्रमणेन व्यज्यते । तन च 
जानक्या सौन्दर्यातिशय इति 11१३॥। 


राजति? > श्रवरणसतिरूपम्‌ । 
` हसितमरकूतवलितकूपम्‌ ।। १४। 


ˆ~ 


र.फ वशकर यत्रेण 1 २. फ. चद्र खड! ३ क. मान'पवयनमिति । 

४ क, लितफरितलव्याली । ५. ख. काकपक्न दति विजिता काकपक्ष इति । # 

६ ख विजिता) ७ क श्लोभनालपंक्ति। ८. क फरिधणा० } ह क" सकु।चतत । 
१० ख. वात्या! १९१. फ. मुग्ता 1 १२ क. भरकुटि० । ख. खरकरुटि° । 

१३. प मनोभाव० । १४. क. जा{पिवदेति 1 १५. ख. कदाचिदरोप्यते 1 

१६. ख स्दारोपितेद 1 १७ क. पुस्तके "इदमप्याश्चयं*€ त्यस्य लिराव्रत्ति 1 

१८५. च. राजते 1 
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५ ^^ ^^ 








राजतीति । हसित. मरकतेन वलितो वद्धः करमो येन? तत्‌, यस्याऽति- 
रूप॒श्रवण राजति । श्रत्र राजतीत्यनेनेद व्यद्धचम्‌ -क्रुपो अनेन पूय्यंदे, इदन्तु, 
सीना वचनसुघासारे कदापि न पूर्येत इतिः तेन च तासा वचनश्रवणोऽ- 
त्यासक्तिरिति ।!१४॥। 


श्रवरपयेन्तजुभनयन्‌ ॥ 
श्रसमनरक्श्चश्षरजयनन्‌ ।\ १५। 


श्रवरोति । यस्य श्रससश्शगस्यड कामस्य य. कञ्जरूप शरस्तस्य जयनं 
जयकत्त , श्रवणपरयन्त गभ नयन राजतोति शेष । कामवाखा* विपयिला 
काममूदरीपयन्ति, श्रो रघुनन्दननयन तु कामजयना* मुनीनामपि काममुहीपयतीति 
व्यद्धचम्‌ । तेन च ब्रह्लानन्दात्‌ सखीमावेनोपासनायामानन्दाचिक्यमित्ति ।1 १५। 


ललितकण्डलगण्डयुगलम्‌ । 
नित्सकरचित्रमुर्‌ रतलम्‌ ।। १६ 


ललितेति । जित मकरस्य चित्र यस्मस्तन्मुकूुरतल येन ततत, ललिते 
कुण्डले य्स्मिस्तत्‌ गण्डयुग यस्य सोभते इति शेष । प्रत्र मृक्रुरचित्रयुक्तादर्चस्य 
जितत्वोकत्या९ गण्डयो. कुण्डल प्रतिविम्वयुक्तत्व व्यज्यते । तेन चाऽतिनिम॑ल- 
त्वमिति ।1१६।। 
नासिक्ता नाममरिसहिता । 
सफल न्ततुण्डजयविहिता । १७ 


नासिकेति । सफलस्य फलसहितस्य लुकतुण्डस्य जयो विहितो यया 
सा, नागमखिियजमुक्ता तेन सहिता, नासिका यस्य राजतीति शेपः ! सफलेत्यनेन 


शुकस्य हपितत्वः व्यज्यते । तेन च तत्तुण्डजयिन्या. नासायाः शोभातिक्शयो 
व्यज्यते ।! १७।। 


मृदुलमधुरे दश्ञनवदते, ° । 
मदनवनविम्बरचिहुरणे ।।१८।। 


१ ल एन) ९.ख-ना। ३ क. भ्रतमयस्तरस्य । ४. ख. कामवाख 1 ५, क, कामजायिनी।` 
ख. कामनयिनां । ६ त्र जित्तत्वोक्ता। ७, ख ०मिति व्यज्यते । प.क, चि 


हतो 1 
६. ख र्हचत्तव । १० ख दशनवशने 1 । 


दशम सर्गः | ९१ 


११११९ कककककककककककककककककककककत क की 


मृदुचेति 1 मदनवनविम्बस्य स्वे्हरणे", मृदुले च ते मधुरे चते, 
यस्य दशनवदनेर शोभेते इति दोपः 1 श्रत्र सधुरपदेन तत्सखलीकृताध रामूतपान 
व्यज्यत 1 तेन च त्वमप्यधरपान कुर्विति 1 १८। 


लसति सहूजस्मितमरी चिः ! 
„ विनिन्दितयुधारिधिदीचिः \\१६॥। 


लसतीति \ विनिन्दिता सुधानिधेरमृतसमद्रस्य वीचयो यया सा, यस्य 
रहना चाऽसौ स्मितमरीचि्व लसति । श्रत्र सहजपदेन रघुनन्दनस्य नित्य- 
श्बुद्धु(रानन्दरूपता व्यज्यत तेन च सवेदा शयु द्धारसामग्रीसाहित्यसिति । 
तेन च रासादिलीलाया नित्यत्वमिति । वीचीः पवन उत्थापयति, स्मित तु 
सहजमेवेति विनिन्दितपदे हेतुः 11 १९॥ 


रोचते चार चिबुकतलम्‌, 
, , दितिन्दितलघरसालफलम्‌ ।२०।। 


रोचत्त इति । विनिन्दति रसालस्याऽम्रस्य लघुफल येन तत्‌, यस्य 
चारु सुन्दरं चिवृकतल रोचते) श्रत्र रसालपदेन चिबुकस्य शज्खारर्तबुखता 
व्यज्यते \ तेन च तच्चुम्बने सखीना लालसाधिक्यमिति ॥२०॥। 


कलितमुक्तालिकण्ठवर. । 
विनलितखणिवलितललितदरः ।२१॥। 


कलितेति 1 कलिता मुवनावलिमोवितकमाल्य यस्मिन्‌ स॒ चाभ्सी 
 कण्ठवर।, श्रत एव विजित. मरििभिर्वलितो ललितो दरः शडखो येन स शोभते 
इति रोपः ! श्रत्र मखिवलितेत्यनेन शङ्खस्य पूजा व्यज्यते । तेन च गम्भीर- 


, ध्वनिरिति । विजिततेत्यनेन कण्ठो निजरोचिषा मुक्ता श्रपि मरकतयतीति 
व्यज्यते ॥२१।॥ ` 


रत्तसृषरणकलितदोषौ । 
समखिरूशिराजरुचिमोलौ ।\२२।। 


~-~---- 





{९ क. च्चेररो\ २ क. ०वसने! ख ०वक्ाने।! ३. ख कुर्वीति। ४ क. शखु। 
५, फ, पुजिता ! 
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रत्नेति । यस्य रत्नानां भरष्णेन ललितौ च तौ दोपौ भुजौ च तौ, 
मरिभि सहितस्य फणि राजस्य र्चेर्मोपौ चौरी राजेत इति शेपः । साद्धृद- 
यूजमूने समणिफरिन. गोभा हदयत" एवेनि? भाव. । भ्र चौरत्वक्त्या यास्या 
फणिनो भयमयण यित्वा तच्छोभासरवैस्व हूत तयोरवलामनोहुरण  किमार्चर्य- 
{मति व्यज्यते 1 तेन च वनिताना सर्वेदंव तदालिद्धनेच्छोज्जृम्भत इति ।२२॥ 


1 
ध्र 


करौ क्ताश्चसरस्चिरदलयोौ । 
जितसरविकररसात्लियौ ।२३। 


कराविति । काच्वनस्य रुचिरौ वलयौ ययोस्तौ, अ्रत एव जितत रवि- - 
करेण सहति रमानिलयः कमल याम्यातौ, यस्यकरौ शोभेते । सरविकरपदेन 
विकसित कमल व्यद्धिततम्‌ । जित्तपदेन कमलादयिकतापहारकत्व व्यज्यते । तेन 
च कृमलहूनस्ताप. पुनरपि भवति, एतत्करहूततापस्तु समूल नदयतीति ।1२३॥ 


सुवध्ष कास्तुभादासम्‌ः । 
हसति शनिसह्तिसाक लस्‌ 1! २४।२ 


1 


मूवक्ष इति । कौस्तुभस्य भ्रावासौो यस्मिस्तत्‌, यस्य सुवक्ष शशि- 
सहितिमाकाद हसति । भ्राकाशस्य कलङद्धिचन्द्रसहितत्व हसने हेतु । श्रचाऽऽवास- 
पदेनाऽऽलम्बनस्य हदयस्य सदोहौपनविभावसाहित्य° व्यज्यते । तेन च 
मिललिताव्‌भौ श्युद्धारमतिशयेनोदुभावयत? इति । कौस्तुभस्य चन्द्रोपमया 
साल्यस्थितमरिमुक्ता प्रभामन्दकत्तु त्वम व्यज्यते ।{२४५। 


सलोमावलिललितमुदरम्‌ । 
सुनाभित्रिविलिदीद्रतरम्‌ ।२५] 


सद्यंबालावत्तवोचिम्‌ । 
हसति त्िन्धु मरिमरी चिम्‌ ।२६॥ 


सलोमेति । लोमावल्या सहित यत्तत्‌, ललित सुन्दर, गोभने 
नामित्रिवल्यौ यस्मिवु तत्‌, दीप्ततर प्रकाशवहुल १“, यस्य रघुनन्दनस्योदर,*» 
६ क हृव्य! २ फ. इति1 ३. ख. चौरवोक्ता। ४. ख. ०रबलामहूरन 1 


“ मलिलय 1 ६. प्व, फौस्तुमवासय्‌ 1 ७. स. सद्ोहीपन० 1 =. क, मत्तिमवोद्धयेयत ( 
मत्‌ ५० ष. ण्वाहूुल्व 1 १९१. क. ०नन्दनस्योरं 1 । 


ॐ & > 


त - दत्तम सगः [ ६३ 
रोवालदच श्रावत्तस्सलिल्रमिश्च वीचयक्च ताखिभिः? सहः विद्यते स त, 
मीना मरीचयो यस्मिन्‌ स त, सिन्धु समुद्र हसति" तिरस्करोतीत्यथेः, 
ततोऽधिकततर शोभते इति यावत्‌ । दीप्ततरमित्यनेन बृहुत्कञ्चुकभूयिष्ठवसना- 
च्स्थाऽ्प्युदरस्य° छटा उपरि स्फुरतोति व्यज्यते । तेन च कञ्चुकभूयिष्ठ- 
वसनयो रातसूक्ष्मत्वमित्तिर । एतेन सकलेन उदरस्य गम्भीरतातिक्षयो व्यज्यते । 
तेन च तदभिगप्राय न कोऽपि जानातीति ।२५।।२६॥ 


सध्यमगूषुः जेतुमनपचनम्‌? ˆ । 
नद्धपरिकरमिव सरश्नम्‌ ।२७।। 


मध्यमिति? । यस्य श्रशु१२ सूक्ष्म, रशनया सहित, मध्य कटिः, न 
प्रपघनो+उ रद्ध यस्य स, श्ननद्ध इत्यथः । “श्रद्ध प्रतीकोऽवयवोऽपघत१“" 
इत्यमर. । त जेतु वबद्धपरिकरमिव१४ भातीति. शेष । एतेन कटौ सूृक्ष्मता- 
 वधिव्यंज्यते१० । तेन॒ च पदयस्तीना८ कटिमदुभावासदुभावसशय इति । भ्रव 
वस्तुना सन्देहालद्धारध्वनि. । श्रत्र कविसम्प्रदायानुरोधेन कटिसूक्ष्मतातिशय- 
वरनमात्रमेव बोध्यम्‌ ॥२७। 


सज्चुमञ्ञी रपदमचलम्‌ । 
हसितयुरतरसुक्गयुमदलस्‌ ।\२८।। 


मञ्जुमञ्ीरेति । यस्य+९ हसितानि सुरतरोः कल्पवृक्षस्य कुसुमः 
सहितानि दलानि येन तत्‌, श्रचल स्थिर, मञ्जुमख्ली रो?” यस्मिन्‌ तच्च तत्पदं 
च तत्‌, राजत्तीति शेष. ! नट राजवेष विघायाऽपूरवैकेलिक्रिया विचारयन्‌ रुनन्वनः 
स्थित इत्यचलपदेन व्यज्यते 1 तेन क्रीडायामी हशशोभादशेन दलं भमिति ॥\२८॥ 





१, फ. श्वत्तंरजलिल० । २. क, तारस्ताभि. । ख तास्तिभिः। ३. ख. रहि 1 

४ ख. मिना) ५. क. सत्ति । ६. ख. दीगर ० । ७. ख. °छन्तसाप्युदरस्य । 

८. फ. ०रतिसरुत्वमिति ! €. ख. मघ्यभनु । १०. ल. जेतमनुचुष्वनमर । ११ ल. सधमिति 1 
१२. खे श्रनु1 २३. क, च. प्रपधनो । १४. ल. प्रतीव्धोगयतो० 1 १९. क ०परिकमिव । 
१६. क. भक्तीति । १७ क ण्व्याज्यते। ख व्यज्ति। १८ क मदरयतीना 1 

१६. क. स्य! २०. क भयुर्माजीरो। 
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नखरततिरिन्दुमन्दकरी । 
ध्यातृजनमनोष्वान्तहरी ।।२९।। 


नखरततिरिति स्पष्टम्‌ । श्रय भाव -यथा रविप्रकानेन चन्द्रौ न 
प्रकाते तथैतस्या रपि । किच्च चन्द्र केवल बाह्यमन्धकार द्रुरीकरोति । नखतनिन्तु 
बहिरन्तरमयीति । श्रत ध्यात्रुजनेत्यादिना त्वमप्येता इष्ट्वा चित्ते स्थिरीकूविति । 
तेन च तद्धयानेन तव, रमो विनक्षयतीत्तिर व्यज्यते ।२६९॥ 


करे चरणं चं वररेखा । 
विषमश्ञरवागुरलेखाः उ ।(३०।। 


कर इति । यस्य करे चरणे वररेषाः विपमश्चरस्य कामस्य वागुराया 
लेखा.* शोभन्त इति नेष \ ध्यातु.णा द्रष्ट्‌.रा च मनो यत्र वद्ध भवतीति 
वागुरपदेन“ व्यज्यते । तेन च रेखाना ओोभ।तिशय इति ।।३०॥ | 


उरसि मतद्धमखिहार' । 
यथा खे तारकावार. । 


उरसीति । मातद्धमणीना गजमुक्ताना हार , उरसि तथा शोमते यथा 
खे ्राकाशे, तारकाणां वारः समूह्‌ । प्रत्र तारकावारशब्देन शतभिषकनक्षत्र 
व्यज्यते 1 तेन च हारमुक्ताना न्यूनाधिक्यराहिवत्यमिति ।।३१॥ ५ 


वैजयन्ती मास्तचिश्नदम्‌ । 
दाम वेकक्षिक सुखदम्‌ ॥३२॥ 


वेजयन्तीति । आजानुलम्विनी° पञ्चरद्घमणिमयी माला वैजयन्ती- 
त्युच्यते, तस्या मासेन विशद सुन्दर, वैकक्षिक> दाम सुखदमस्तीति लेष । 
उपवीतचदालम्वि पुष्पमाल्य वेकक्षिकमित्युच्यते । विदमित्यनेन ्रनेकरद्धमरिमयी- 
वेजयन्तीप्रमासम्पकंए वेकक्षिकस्येन्रधनु,साददय व्यज्यते ! तेन च रघुनन्दनस्य - 
मेघसादश्यमिति ।1३२॥। 


१ श ध । २ क. य. वितेकष्यतीति । ३ ख. विषमज्ञरवागुणएवेस्वा । 
४ - घ. पस्तकं "वा गुण्याः वस्वा" इति पाठ. । ५. ख, वर 


~ गुण्य० । ६. ख. हामुक्ताना 1 
"फ श्रजानु० } ८. क वक्फ] ¢ ॥ ४ = 


| 


| दशमः सभ. = [ ९५ 
तौ 0 ^^, .९.७.७.७.३.१.३४,३।०।७,९.७.७।१,द. १,१३३.११ 1 
प्रलस्सापीडवनमाला, । 

लपन्त्यतिकान्तिकलक्ञालाः१ ।(३३॥। 


॥ 


प्रलस्वेति । यस्य कण्डे बद्धा श्रानाभिलम्विनीमाला ° प्रलम्बाः°, शिरसि 
वधाः पूष्पमयीमाल्ञा. श्रापौडाः४, श्रापादलम्बिनीपत्रपुष्पमयीमाला वनमाला, 
इमा माला प्रिकान्तिकुलस्य श्रतिशयितकान्तिसमूहस्य शालाः निवासस्थानभरताः, 
लसन्ति शोभन्ते । बअ्रतिकान्तिकुलशाला* इत्यनेन मुकूटभूषणानेकरद्घमणि- 
प्रभाभौ रघुनन्दन रीरच्छविच्छटासिङ्च विचित्रवर्णा. लक्ष्यन्त° इति व्यज्यते । 
तेन च काचिदपुवगोभा ह्यत इति ।।३३॥ 


विदहवनाथोदित गीतम्‌ । 
कुर श्री. । स्वश्रवणनीतम्‌ ।।३४॥ 


इति श्रीमन्महाराजकरुमारश्रोविश्वनाथर्सिहूविरचिते स गीतरघुनदने 
सर्वाद्धुशोभावर्णन नाम दशमः सम्गेः । १०॥ 


विङ्वनाथोदित्तमित्ति> । हे श्रीः 1 हे लक्ष्मीः । विङवनाथेन उदितं, 
गौत स्व्वणनीत कुरु । एतेन ° मयेद ११ स्ववुद्धचा नोतप्ेकषितमिति व्यज्यते । 
तेन च नैतत्‌ कवितामात्र, किन्तु सत्यमिति । तेन चैतादशो रघुनन्दन एव 
नाऽन्य इति ।३४।] 


इति सिद्धि १ रधीमन्महाराजाचि सजश्मौ विहवना्थ्सिदकृतायं 
ज्यग्या्यं चद्िकानाम्नि दीकायां दशम. सगं. ।1१०॥ 


(म 

९` ख. तस्यन्त्यततिन्तांतिद्ुणला । २ क, श्रनःभि० 1 ३. फ. ख. प्रलम्वा ४, फ श्रवौडः 1 
५ क. °कान्तिकुशाला 1 ६. क. जच्छाटामिष्च 1 ७. क, ्लक्यंत ! ८ ख, °दित्तिमित । 

€ क लक्षिमि। १०. ख. तेन! ११. फ. स्येदं । १२. ख सिद्धः ; ६ 


६६ ] सद्धीतरधुनन्दनमु 
(^~ ^^ ~^^^~^^^~~^~^~~~~~-~.-^~~~- ~~~...“ 
. [ श्रथ एकादशः सगः | 
काचित्ताम्ब्रूलपेटीमधुत मखिपतदूश्ाहमन्याऽऽतपत्रस्‌, ' 
्रासुनस्नेहुपात्न व्यजनसपिः परा गन्धवच्नीरपाच्नम्‌ । 
रत्नाद्य स्वरंपान्न विमलजलयुत चामर काचिदन्या, 
तासां उ मध्ये स्म काचिद्‌ बहति रसभराक्रान्तचित्ता* सखीं स्वाम्‌ ।।१॥ 


काचिदिति स्पष्टम्‌ । श्रत्र रसभराक्रान्तचित्तेत्यनेन* तदुक्तेरपि रसवत्ता 
व्यज्यते ! तेन च तस्या उहीपनातिराय इति ।।१।। 


मोदविकाशे रास्तविलासे, 
रघुनन्दन खिधिलेशनन्दनी । 
स्वयुरगविता गायति गतस्‌, 
सकन्दपं रतिदपंकन्दनीः ।\९। 


तदेवाऽऽह- मोदविकार इति । कन्दपेण सहिताया रतेदम्पित्छसौन्दयंधो- 
स्सकलगुणाना च दर्पस्य कन्दनी नादयित्री, रघुनन्दनेन सहिता मिथिलेन- 
नन्दनी०, स्वेन गुणेन गविता सञ्चातगर्व सती, मोदस्य विकाशोः यत्र॒ तत्र, 
रासस्य विलासे, गीत गाथति । रघुनन्दन मि थिलेशनन्दनीति पदद्रयेनोभयो समता 
व्यञ्जिता । तया च श्यद्धाररसपुणतेति । स्वगुणागवितेति पदेन निजगानेर १" 
रघुनन्दनगानविजिगीषा व्यचिता! । तया च तदुगाने१२ माधुर्यातिय 
इति 11१11 


पदयुगलेन लिखति क्ििकर्शिौ,+३ 
लघु नृत्यन्ती भावगामिनी । 
सुचमत्कृतियतिगत्तिचिलचित्ता, 
चिबुक चुम्बति चारुकामिनी ।२॥ 
पदयुगलेनेति 1 गने यो भावस्छेनैव गामिनी गमनशीला, लघु शीघ्र, 
नृत्यन्ती सती, पद्युगलेन शिखिकरिणौ१* लिखति । एकेन मयूरगत्या 
मसूरमित्यपरेण ^“ गजगत्या गजमित्य्थे । एते गती सद्धीतदास्तप्रसिद्धे । य 


१. ख. मखियत्तदप्राहु० । २, फ व्यजदन० 1 ३ ख. ता्तां। ४, ख °क्रान्तन्विता । 
५ ख. रसभारा० 1 ६. क रसवक्ता! ७ क. सकदर्थ० ! ८ ख. °संदि। 


^. क्षः चिणो १० ख. निजजानेन । १९१९ ख. विजिता । १२. ख. भक्ताने । 
३. घ धिखिकर्णो 1 १४ क ख. शिखिकरगौ । १५. ख, मयुरभितिरेण । 
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भावमन्या विलम्वनृत्ये महता परिश्रमेण सूचयेत्‌ सोऽनथा तरलनत्येऽपि न 


 चिन्वत इति भावगामिनीपदे व्यइचम्‌ । ुचमत्करृतिरित्ि3 ~ सुष्टु शोभनार्च- 
पतयो यापु तारच पत्यु रघुनन्दनस्य मतयद्च तासु चल चपल चित्त यस्याः 


पा, कामिनी श्रीजानकी, चारु यथा तथा चिदुक चुम्बति, पत्युरिति शेष । 


भरते कामिनीपदेन तस्या रघुनन्दनमततिभ्योऽयिकचमत्का रवतीर््हीतुमभिलाषोः 
. ऋच्यते । तेन च नुत्ये रघुनन्दनस्य प्रवीणतातिगयो व्यज्यते ।1२॥ 


मिलितयुमञ्ञीरध्वनिरशना५, 
ध्वनिचालितसुरपुरविलासिनौ । 

श्रमजलयुतचलङ्कुत्तलकुण्डल- 
मुखममोहरस्मितविकासिनी ।\ ३11 


मिलितेति । कोहली जानकी ? मिलितस्मुमज्जोरयोध्वैनियैस्मिन्‌ स 
चारो रशनाध्वनिङ्च९ तेन चालिताः श्राक््टचित्ताः० सुरपुरविलासिन्योऽ 
-देकादघना. यया सा । घ्वनिचालितेत्थादिना तासां तन्तृत्यशिक्षोक्कण्ठातिशयो 
व्यते । तेन च जनकनन्दन्या नृत्यनिपुतातियो व्यज्यते । श्रत्र साकेतस्य 


` परितो ब्रह्यादीना पूर्वावतारिकथन प्रस्तावे लिखिताना वासस्थानानि सन्त्यतस्तत्र- 


स्वदेवाङ्गनाः ज्ञातव्याः 1 श्रमेति -श्रमजल स्वैदस्तेन युत चलादचच्चलाः 
न्ताः कुण्डले च यत्र तच्च तन्मुखं च तेन मनोह॒रस्मितस्य +° विकासिनी । 


स्मितविकासिनीत्यनेन रघुनन्दनस्य नृत्यदौथिल्य ^ * व्यज्यते । तेन च जानक्याः 
भय इति । 


 तानविताननिरतरमणीगणए- 
राजितरासे रमररञ्जनी । 
विश्वनायकथिता पदगाथा, 
जयति स॒क्लसन्तापभद्लनौ ।।४॥ 


६ तनेति । तानानां विताने विस्तारे निरतैन रमणीनां गणेन राजिते 
रामे, रमणस्य रघुनन्दनस्य रञ्जनी रञ्लनकर्वी । श्रत्रेद व्यज्खयमु-यास्तानाच्‌ 


= ए , 
0. सुयचयेतु । २. ख. भामावगामि० 1 ३. ख. युचमकत्कृतीति । ४, ख. °मभिलाषं । 


' ५.६ क. घ. रसना० 1७. प्राक्ुचित्ता- ) ८, ख. °्विलान्यो । ६. क. सत्यस्तश्र ° 1 


१०. मोहरस्मि० । १९. ख मुत्य० । 


[0 


~. - च: 
= 


९ ] सद्धीतर नन्दनम्‌ 
पीपी ति त 0) ॥ 





सख्यो गृहोतवल्यरस्तानेव स्वनूपूरघण्टिकास्वरावरत्तंन प्रकटितवतीति । तेन च 
तासा पराजय विस्तारितवतीति सकलस्य वक्तु श्वोतुरुच सन्तापस्य भञ्जनी, 
विर्वनायेन कथिता, पदनाथा जयति सर्वोत्कषंा वत्तते। जयतीति रासस्य 
सदतिनत्वात्‌ रासवणंनगाथाया अपि तथात्वात्‌ पूरवसिद्धंवपा पदाथा, श्रीरधु- 
नन्दनो मन्पुवेन प्रकटित्तवानिति व्यज्यते ।४॥ 


प्रकाञ्नपरमानन्दपरमानन्दविद्रह्‌ १, 
रामो रमयते रामा राससद्धीतनर्तने. ॥१।॥ ` 


परकालेनि । राते सङ्गीतनततनैन्‌त्यविगेषै रः, श्रथवा स द्धीतैनंतनेश्चञ । 
शरत रामरामापदाम्या रमणकीलत्व व्यज्यते । तेन च रासक्रीडासु तुप्त्यभाव 
इति ।१।। 


मिलितेतरेतरस्वरगाम्‌ धृतेतरेतरकण्ठस्‌ । 
नृत्यति नर्तयते न विमुश्च्ति, जनकदुहितुरुपकण्ठम्‌ ।।१।। | 


मिलित इति । मिलित इतरेतरयो. स्वसे यत्र तदुगान* यत्र कमणि. 

तद्या भवति तथा, घृत इतरेतरयो. कण्ठो यत्र कर्मणि तद्यथा तथा स्वय 
नुत्यत्ति, सम्वीऽ्च नर्तयते, तथाऽपि जनकदुहितुरुपकण्ठ समीप न विमुच्चति । 
भरन नृत्यति नत्तयत इति क्रियापदद्टयेन या गतिर गृहीस्वा स्वय नत्यति तामेव 
गति नेचक्रचेष्टया त्वमपौमा गति गरहारोति सुचयतीति व्यज्यते 1 तेन चेत 
रेन रनयनंऽपि = मिलिते इति । न विमूच्तीव्यादिना नृत्ये तरलतातिशयो व्यज्यते । 
दत्व जानकराख हतानां सम्वीनामग्र नत्यन्सखी रमयते इति भावः | १॥ 

नीरासयति युक्टरचिराजिभिरासामाननचन्म्‌ । 

कनखलनेन चालयत्ति चेत. परगतेन फ मन्दम । ।२। 
चन्द्रते.१ १ पचादित्यादच्‌ १२, 
ति सति रत्नरोचिश्छटाभिः 


नौ राजयनीक्ि" ° । ग्रासा सखीनां श्राननमेन चन्द्रः, च 
त, भुरुट 


टरा साजिभिर्नीर जयति । नत्तने मुक्ूटे चल 

१. परदय ॥ 

व 1 

१ तु 0.10 ् 
ख रह्िरोत्ति ; 

षन नमयन । ६. क, नोभे) प्र 1 + 


॥ ममव्र | १०.क. प्‌ नो रातीति । | 
- पि पचाद्विन्दाच } 





त्पदित्ेपं ! ३. 


११ अ. शद्रे । १२ 
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सखीतामाननस्य" नीराजनमिव करोतीति स्पष्टाथंः । एतेन सखीनां वदनस्य 
पूशरद्िुविजयो व्यज्यते 1 तेन च रासे प्रकालाधिक्यमित्ति । श्रत्र गम्यो- 
सक्षाध्वनितप्रतीपाल दारेण उ वस्तुध्वनिः । करेति--करचलनेन सल्लीना 
चेतस्चवालयति, पदस्य गतेन गत्या रसा क लिरः मन्द यथा तथा चालयति | 
भावसूचनायां करचलनवेलक्षण्यमवलोवय सखीनां चेतस्चलतीति* भावः । तस्यो- 
तमगतीना प्रासने किलिचिच्िरदइचलत्तीति भावः \ करचलनेनेस्यादिवाक्येन 
भावसूचने कर चालयित्वा किच्िद्रहुस्य सूचयतीति व्यज्यते । रशिररचालनेनः 
गतेः प्रशसा व्यज्यते ।1२। 


्रमदूभृक्ुटिदर्यललोचनेन° करुते गीतनिरुकितम्‌ > 
कान्ताकान्तकटाक्षाकलने कलयति कामपि युदितस्‌ ।।३।। 


॥ 


श्रमदुभृकरुटीति । भ्रमन्तो मृकूटिर्यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा दरमीप- 
चलेन लोचनेन गीयमानस्य +° निरुक्ति निवैचन कुरते । श्रय भावः- यत्र कोपः 
स्य“* भाव ्रापतति तत्र तस्य नयनारुण्याचनुभाव, यत्र च मान श्रापतति तत्र 
तस्याशश्रूपाताद्यनुभावं, यत्र च विरह श्रापतति तत्र तस्य मूखवेवर्ण्याद्नुभावमित्थ 
यत्र॒ यो माव आपतति तत्र तस्याऽनुभाव नयनेन १२ सूचयतीत्ति । कान्तेति१- 
कान्ताना कान्ता मनोहरा ये कटाक्षास्तेषामाकलने स्वीकारे कामप्यनिवे चनीया 
. युक्ति** कलयति । युगपदापतत. सकलसखीकटाक्षान्‌१४ स्वीकृत्य प्रतिसखि १९. 
निजकटाक्षरेकदेवोत्तर १ ददातीति भाव । एतेन विदग्धतातिशयो व्यज्यते । 


तेन च श्री रघुनन्दनस्य नवनवालौकिकाततिविचित्रश्ञ्धाररसचमत्कारप्रकाराकत्व 
व्यज्यते \\३।। 


काचिहाद्यिलन्मरिनुपुरभानदानकलगानैः । 
श्रतिप्रसच्च कर्ते रमर कोककलारसपानेः ॥४। 


काचिदिति । काचित्मखी कोके कामनास्त्रे या. कलास्तासा रसस्य 
पान येपु तः, वादयैमिलद्धिमंखिन्‌पुरशब्दे "° मानस्य सद्धीतशास्ते प्रसिद्धस्य 
१. ख. सलीनामानस्य । २. ख विज्य ३ ख. गम्योस््रेच्छा० । ४. ख. घ्वनि। 
५.खे चेतर्चतीति 1 ६. क. शिरङ्चालनेगनेन 1 ७ फ. ख. ्चमद्श्चकुटि० । 
८ ख गौतिनि० 1 & क. तदा! १० फ गीतमानस्य। ११ घ कोप । 
१२ ख. नाऽस्ति । १३ क. कांक्तति । १४ मुक्ति! १५ क. कल्तसी० । 
९१६. क भ्रतीसखि 1 १७. क. ०रंकदेवा । १८. ख. वा्येमिलाद्धम° । 





~~ 


१०० |] सद्धौतरवुनन्दनम्‌ 
१ 
मानस्य सद्धीतलषास्त्रे प्रसिद्धस्य भाषाया" च समशब्देन. प्रसिद्धस्य दाश्च 
कलै मंधुरस्फरटध्वनिविशिष्टर्गानंहच रमण श्रीरघुनन्दनमतिप्रसन्च कर्ते । वाय्- 
मिलन्मरिनूपुरे निपादादिस्वराणा कलसप्रक मन्द्रसप्नक तारसप्तक च॑ व्द्धंतत्र 
यस्व सप्तकस्य य स्वरो वीणादिषू नि सरत्ति तत्स्वरशब्दिनीमेवः मूपुरगुटिका 
शब्दायत्तीति भाव । एतेन रघुनन्दनाच्छिक्षित तत्णमेव प्रदितवतीतिः 
व्यज्यते । तेन च तस्या श्रत्तिमेधावतीत्वमिति । श्रत्राऽ्य भाव -मानदानेति-- 
'्याकरणे यथा श्रनुदात्तस्वरितोदात्ताः प्रमिद्धास्तथा सद्धीतकशास्तरे कलमन्द्र- 
तारा "८ कदाचिन्चरणोन, कदाचित्करेण, कदाचिन्नयनेन, कदाचिच्छिरङ्चालनेनः 
मान ददातीति । कोकेत्यादि--कोककलाप्रतिपादक्रार्थ॑वदुगानेन तत्तदुविहार- 
स्मरणती रसपान भवतीति भाव. ।1४॥ 


काऽपि मेघधरमरणीयरागतो वर्षाच्वि दशंयतेः । 
नायकनयननवोनघनेन च सुखनीर वषंयते । ५।। 


काऽपीति । काऽपि सखी मेघनामा यो रमणीयो राग. तत. तदुगाना- 
दिल्यथ., व्षत्वि दल्यते । तदेव दर्शयति-- नायकस्य रघुनन्दनस्य नयनमेव 
नवीनो घन तेन सुखनी रमानन्दाश्रू वपंयते ।“ भ्रत्रेद व्यद्धचम्‌ - कान्ताकान्त- 
कटाक्षेत्यादिग्यज्जितश्रीरघुनन्दनकृतवैद्यकमंणः; मेधरागेने वोत्तर दत्तवतीति 
व्यज्यते । तेन च प्रथमसखीकृतस्य रघुनन्दनस्य शिक्षाप्रकटनरूपस्य कम॑ णोऽना- 
दर इति । भ्रत्र काव्यलि ज्खरूपकालद्धुारस द्रध्वनितवस्तुना? वस्तुध्वनि. ॥५॥: 


दारा केदाराकलगाने. करर्वर्त्यम्बरममलस्‌ । 
विश्वनाथ इति वदति विकसित, नवनायकहत्कमलम्‌ ।६।। 


मेघरागगानतो मेघाडम्बरेण रासचिच्छेद मत्वा कारिचत्सख्यो जगुरि- 
त्याह्‌-- दारां इति । दाराः श्रीरघुनन्दनस्य सख्य , केदारायाः केदाराख्यरागिण्या 
कलया , श्रम्बरमाकाशममल कुवन्ति, मेष दूरीकृत्य शरत्काल प्रवत्तयन्तीत्यथ. । 
एतेन तस्या श्रपयत्तरमेता. कृतवत्य इति व्यज्यते । तेन चाऽऽ तस्या श्रपि 








१ ख स्राखायां । २. क. तत्स्वशब्दिनो० । ३. ख. वशितवती० । 
४ “---" चिद्धान्तर्गा शस्याऽभाच क. पुस्तके । ५. क॒ ०च्छिरश्चादेने । 
सख शचि प्चातेनेन । ६. ख दृश्यते । ७ ख मेवरागेलेवोततर । 
८ ख. ०रूपकालकारधघ्वनित० ! ९. क, ख, विकश्चितम्‌ 1 


४ एकादशः सगः [ १०१ 
[ककर हवककककककककककककककककककक क कक की 
वैदग््यातिङय इति 1 नवनायकस्य श्रीरधघुनन्दनस्य॒हृत्तमल विकसितमिति । 
| किक्वनाथो वदति विकसितमित्रसपर्धाविधायिनीसखीमेता ` म्रनायासेन जयन्तीति 
व्यज्यते । तेन च प्रसन्नताधिकतेति । नवनायकपदेनाऽधिक्ररासविधानाभिलाषो 
“व्यज्यते ।\६।। 


नृत्यति रसिकशिरोमखिरामः 1 
यस्य चरसाचररण विलोक्य । 
परिमृश्चति सान कामः ।1१॥ 


. क्रमे जानकी रघुनन्दनयोनत्य ततः सखीना नृत्य वणेयित्वा रघुनन्दन 

` न्य वर्णंयत्ति--नृत्यतीति । रसिकशिरोमणिः स चाऽसौ रामो नृत्यति । यस्य 

रामस्य, 'चरगणस्य चरण गतिविनेष"उ विलोक्य" कामः मान परिसुच्चति । 

गरन्यरसिकाना परकीयासु रसाधिक्य भवति, रघुनन्दनस्य स्वकीयास्वेवेति रसिक 

शिरोमणिपदे* व्यद्धचमर । तेन च रघुनन्दनस्य परकीयापराडमुखत्वमितिः । 

चरणकमलमित्यादावय भाव.-- याह शीघ्रचारि> जनवदयकारि रधुनन्दनस्य 
चरणकमल ताह मम बाणकमल नाऽस्तीति ।। १॥ 


कुच्वदरभुदुःटिभावसतुचनचेतश्चो रणचतुरः ॥ 
सखोस्मपितवीरीचवितदर चलकुश्चितचिक्‌ रः ।\२।। 


कुखदुभृकुटीति । कीश" कुन्त्या भृकुटघा भावस्य ससुचनेन चेतस 
र्चोरणे चतुरः१०, सख्या समिताया वीटयादचधितेन१ दरमीषच्चला." 
-कुच्ितारच चिकूरा यस्य सः, श्रथ१3 प्रथमविश्ेषणेन चित्तचोरयित्रीणामपि 
निजगुणगदितानाः मनः यदृभृकूटिकरुल्चनमात्रेणंव स्वाधीन भवतीति" ` 
व्यञ्जितम्‌ । तेन च तासा चित्तचोरणगर्वो मन्दीभवतोति व्यल्ितम्‌ । द्ितीये^ “ 
च नीटीचवणादेवाऽलकचलनेन १९ कर्मिदिचन्नृत्यविरेये चरणमेव चलत्ति, 





१ फ. विरूसिनमिघत्ययस्परद्धा० । ख विकत्तितिमिन्रस्पदर्धा० । २. ख. चर्णकमल 1 

,. (--' विद्ितांशस्याने दरणकमल' हति पाठ ख. पुस्तके । ४ क, लोफ 1 

५ क. रकिरोमरि० 1 ९ फ. ०पराल्चुखत्वमिति । ७. ल, यदिदं ८. क. शौचारिजन० । 
ह व्य. णसर्मप्तिदोरी० । १०.-ख.-च्तु ! ११. ल. चोसङ्द० । १२. घ. मीचहल्प्ला 1 
१३ प्र श्रय 1 १४. ख. न भवतीति 1 १५. ए द्वितये । १६. क. विरीचवरध० ३ 


तै कल 


५ 


॥ 





१०२ ] सद्धोतरधुनस्वनमू 


8,88.88, 1000 000 000 


भूषणानि अद्धानि च न चलन्तीति व्यज्यते । तेन च नानारीत्या नत्तन- 
मिति* ।1२।। 


सद्धीतकतरलिस्ना गाविततडिदरगव परिहार" । 
तस्णीरद्मि्ितत्मितदक्ं नवनित्ताविसिमितक्ारी २ 


सद्धीतकोः नृत्यविशेषस्तस्मिनर्‌ यस्नरलिमा चपलत्व तेन, गव्िताया- 
स्तडितो गर्वं परिहरतीति । एनैन चपलाया गतागत ज्ञायते, श्रो रघुनन्दनस्य 
तुन ज्ञोयते, किन्तु सर्वाभि. स स्वस्वपुरो त्यन्‌ दश्यत इति व्यञ्जितम्‌ ' तेन च 
चपलतावधिरिति । तस्णीति--तरुणीपु रइमयः किरणा यस्य तत्‌ (तच्च तत्‌!“ 
शुभ्र स्मितं च तत्‌ तम्य दशनेन वनिताना विस्मित प्रार्च्य“ करोतीति । यदा 


`स्मयते तदा तरुणीपू पतिता हासच्छटा; क्ति समुधरावृष्टिजतिति तास्ता विस्मर 


जनयतीति भाव. ।३।। 


ससखीसीताक्त द्खीतेक्षणसुचितश्चिर सञ्चाली । 
विरवनाथतलिनदेन निन्यते सम्ददसदननिनदाली (\२४॥। 


इति श्रीमन्महा राजकुमारश्री विरवनाथसिहूविरचिते सगीतरधुनदने 
श्रीजानकौ रघुनदनयोर्गीतनत्यवर्णन* नार्मकादवस्सगं ˆ ।११।। 


ससखीति । सखीमि. सहिताया. सीताया. सद्धीतकस्य ईक्षरेन 
सुखितः स चाऽसौ स च, ससखीत्यादिना ताहशजानकोकत्तु कनृ^्यमुक्तम्‌, 
शिर सञ्चालीत्यनेन भावसूचने जानकीन्ञापितरहस्यविज्ञानृत्व व्यज्जितम्‌ । 
विदवनाथो"” रघुनन्दनस्तस्य ^ निनदो गानशब्द तेन, समदस्य मत्तस्य 
मदनस्य निनदाली गानशब्दपरम्परा*२ निन््ते*3 । श्रच्र समदमदने [ ति पदेन 
रघुनन्दनस्य मदपान व्यज्यते । तेन च सखीसहितसीताया भरपीति । श्रीरघु- 
नन्दते |१४ सदा सरलस्वभावा१५ ससखीका१२ जानकी मदपानेनैव गर्व 


१. ख. नप्तंनमि 1 २. ख. गवितातडि० । ३. ख॒ सद्खोतकं । ४. (` श्र्ोऽय नास्ति 
श्व पुस्तके । ५. क. ख श्रार्य्यं 1 ६ ख हाच्छटा। ७. क. ०गोननत्य० 1 


षव न्कादशो सगं । € ख. नाऽस्ति) १०. फ विश्यो नायो 1 १९ क ०नन्दनस्तास्य। 


१२ ख मनशष्द० । १३ ए. निदिते। १४ [--] कोष्ठगाशस्याऽमावः ख पुस्तके । 
१५ क °स्वभाचस ! १६ त्न. सखी) १७. क र्‌! 


न 


- एकादश्नः सर्गः [ १०३ 
ककत कक ककत कक क क क 91 ++ ^^ ^^ 


करिष्यनि, सोऽपि तस्यां "तास्तेन वाऽन्तर्धास्यतीति तत्वम्‌ । श्रत्र॒ कविपक्ष 
विश्वनायेति -- विर्वनाथस्य सद्धीतरघुनन्दनकाग्यरूपनिनदेन समदस्य मदपीान- 
मत्तस्य मदनस्य निनदाली निन्दते । श्त्रेद व्यद्धचमू"°--एतेन कवेरपि 
रासवरनरसासवाश्नादमन्तत्व3 व्यज्यते । तेन च मदनः प्राकृतमद पीत्वा 
कध्नानर्हा प्राकृत वात्ता कथयति । ग्रहन्तु श्रीजानकोरघुनन्दनस्य परमदिव्य- 
रासवर्खनरमासव निपीय कथनानर्हमपि विरहवणेन करोमीति ॥४।। 


इति च सिद्धिश्नीपत्महाराजावि गाजश्नी विह्वनायसिहकृताया व्यग्याथ- 
चःदकानःम्नि सक्ायापेकादश. सगः ॥ ११॥ 


[श्रथ द्वादज्ञ' सगं | 


, 'नुत्यन्ती रासमध्ये निजयुखगुरुतागवंसस्भारभाजः, 
्रेथांस प्रीयमाल स्वव्ञामुपगत निभर मन्यमानाः । 
रामा रासोऽवलोक्याऽभिनतिमुपचितां हृत्त कामस्तदाती, 
तासासन्तहितोऽभृत्प्रियतमविरहव्याकुलास्ता विचेरुः ।।१॥ 


न॒त्यन्तीरित्ि । रामः रासमध्ये वृत्यन्तीः, निजगुणगुरुतागवेसम्भारभाजः, 
निभैर प्रीयमाण प्रेयास श्रीरघुनन्दन स्ववशमूपगत स्वाधीन मन्यमानाः, रामाः 
सखीरवलोक्य, तासामुपचितां वृद्धा, श्रभिमत्ति श्रभिमान, हत्तकामः सच 
तदानीमन्तहितोऽभरूत्‌ । प्रियतमविरहव्याकुलास्ताः सख्यो विचेरः । श्रत राम 
इति पदेन रमणशीलत्वं व्यज्यते । तेन च फटिति प्रकटतेति ॥ श्रत्ाऽभिमान- 
हरण बाह्य प्रयोजन, भ्रन्तद्धनिऽन्तरेऽ्यमाश्य.- भ्न्तरद्धायाऽऽविमूतेः सस्यो 
मयि परेमातिशय विधास्यन्ति तथा मिलिताया सौतायां ममानन्दोऽभूत्तथेवेति ।१।। 


7 रीर व 


१. व. हस्तेन ० 1 २. ^" नाऽस्स्ययमंशः ख पुस्तके 1 ३. क. °स्वादमत्तं । 
४. क दातस्तु। ५ ल. सिद्ध० 1 ६. क. श्रन्तर्धाविभ्रुते 1 





[ १०४ सद्धीतरधुनन्दनम्‌ 


ककव 9३1 


प्रमोदवनकुञ्जेष्‌, मृ गयन्त्यो रघ ट वहम्‌ । | 
मार्गे मार्गे रमण्यस्ता. पृच्छन्ति स्म लतास्तरून्‌ 1" २11 


प्रमोदेति स्पष्टम्‌ । एतेन वनिताना विक्षिप्तता व्यज्यते । तेन च प्रमोद- 
वनस्याऽ्तयुरीपनत्वमितीद केवलकविसम्मतमर । प्रमोदवनीयकुञ्चत्वात्ताप्ता! 
मागंणस्मृतिरप्यासीदन्यथा का दशा मवेदिति° को नु जानातीति व्वरङ्खचम्‌ । 
इद तु रधिकवेऽणवसम्मतमिति ।१२॥ 


मन्मयनासमयितमुद्व्ययित खलु मे हदय, 
कलयाऽलोकमशोक ! । 
ररणसित वनितामण्डलमिह्‌ रक्षपि कि न स्तोक, 
श्रहृह्‌ बत “रक्षसि त्ति न स्तोक !** 1 १॥ 


तत्र काचिदशोक पृच्छति -- मन्मथेति । हि श्रशोक । खलु निरचयेन 
मन्मथस्य बाणौमंधित श्रत एव उक्छृष्टा व्यथा जाता अस्मिन्निति तादशमे 
हूद्य, भ्रशोकं कलय~ विधेहि । इति कथितेऽप्यदुरी मतव्यथा पुनराहु-शरण- 
मिति। ह स्तोक हे भृद्र । इह निर्जने वने, शरणमित्त जरण प्राप्त, वनिताना मण्डल 
समूह्‌, कि न रक्षसि ? एतेन ये< एताहग्‌ नामख्याति कृत्वा नामानुगुण* कमं 
त -वृवेन्ति ते लौफिकरेव कथनयोग्या एवेति व्यज्यते । तेन च राम प्रत्यु- 
पालम्भो व्यज्यते । अ्रशोकोऽपि रक्षा न करोतीत्यहह्‌ वत शअरद्‌मुतखेद. 1 श्रहहे- 
त्यदुूते, बतेति खेदे उद्न्यथितमितिः । एकस्मिन्वाणे लग्ने महती व्यथा भवतति, 
पच्चभिर्वाणंमं थिते,“ हृदयेऽतिव्यथायुते वेति,१ भाव । खल्वित्ति-न हास्य 
करोमि न चाऽस्त्य कथयामीति भावः । श्रशोकं कलयेत्यनेन१२ रघुनन्दनं 
ददोयेति व्यज्यते । वनितामण्डल शरणमितमिति-- प्रथमतो जात्यैव दयनीया- 


स्तत्राऽपि निजने वने रक्चकरहितास्तत्राऽपि शरणागतास्ता श्रपि न रक्षस्यतः 
द्रत रोऽसीति भाव. । ब्रहुह्‌ बतेति घ्र्‌.वपदम्‌१उ । 


~ 


मी 


९. क षुः जत्वस्ां ) २ फ.श्ा) २३ द. भविष्यतीति। 

४ “~ क पृत्तके चिद्लमतोऽो नाऽस्ति] .क कय।६ घ्व ह।७ क नामानृहुणं । 
८.ख लोकंरेव 1 & ख अ्टयमिति। १० ख प्चाभि०। ११ ह. मम हुयेऽपिन्यययुकतं° ॥ 
१२. क. लयेलयेत्यनेन । १२ घ्र स्तोभो गाने प्रतिपद्य चररणावत्तं नाथः । । 


दादशः सर्गः [ १०५ 


ननन 


कुसुमनखेन विदीर्णं बहुशो भवता हदय, 
वियति? विगतत्रास ! । 
रहितत्रप कानने विलसति, विरहिपलाश्च पला । ।\२॥। 


ततः, काचित्पलाश प्रत्यष्ह॒--कुसुमनखेनेति । विरहिणा पल मासः 
 मताति तत्सम्बुद्धि., हे विरह्पलाश्च । हे पलाशश्च ! भवता कुसुममेव नखस्तेन 
बहूभो विदीरमस्माक हृदय खिद्यति । श्रतो हि विगतत्रास । त्वं रहितत्रप 
व्यक्तलज्ज यथा तथा, कानने विलससि । विरहिमासाित्वात्‌ त्वमेव हदय 
: विदारितवानतस्त्वत्कुसुमनसेष्वारुण्यमित्ति भाव" । श्रस्मद्रक्षक श्री रुनन्दन 
` विनेदानी कस्मात्तव भयर भवेदिति विगतत्रासेत्यनेन व्यज्यते । तेन च विरहे 
दुःखदवक्षेभ्योऽस्थाऽतिधषतेति । प्रथमतोऽबलास्तत्ाऽपि3 रक्षकरहिता श्रस्मान्न 


रक्षित्वा हृदयविदारणं कूवैतस्तव सर्वेवृ्षहं श्यमानस्य लल्नाऽपि न भवतीति 
रहितश्रपमित्यत्र व्यद्धयम्‌ ।1२॥। 


रसालयरमण दिश्ञ चिन्न बहु मे हदय, 
मञ्जरिकाकरतमाल । 
मुख मुश्च क्षोकदतदृगुरणमिह, विदित्तरसाल रसाल ।\२।। 


ततोऽन्या रसालमाहु--रसालयमित्तिः । रमेन श्रालते शोभते इति 
विदितदचाऽसौ रसालश्च“ 'तत्सम्बुद्धि , है विदितरसाल”* । मञ्जरिकाभि. कृता 
माला येन" तन्सम्बुद्धिः ईदश, हे रसाल हे प्रास्र ! मे मम हदय बहु खिन्तं, 
ग्रतस्त्वं रसस्य श्रालयमाधार रमणशील श्रीरघुनन्दन, दिग सुचय-- इह 
शोकदरश्चाऽसौ -तस्य रघुनन्दनस्य गुणश्च सः त, मुच मुच्च । समानसीलव्यसनेषु 
-सख्यमिति+ ° । एतेन युवयोः सख्यं व्यज्यते । तेन च? त्व जानासीति ।२।। 


(+ 


 विश्षवनायचलनाथविर हितं चलदल हृदयः 
भ्‌ षितविटपिसमाज ! । 
प्रिय निवेदय तव१२ वनलीनं, पाहि पाहि तरराज !† ॥४।। 


१ क. विद्यति! २ ख. नाऽस्ति! ३. क. प्रयमतोऽवस्त० । ४. क. हदय) 
५. ख. रसाल । ६. “~ ख ॒श्रयमक्षो नाऽस्ति । ७ ख. कुत । ८. ख यन । &€. ख. टय । 
१०. ख सख्यमिति तन्यापाः 1 ११. क. नास्ति । १२. क. तत 1 


१०६ ] सद्धीतरयुनन्वनम्‌ 
पीपी ति १११००१११ कक कक कक ककष 


विद्वनाेति । श्रस्माक हृदयं, विद्वनायस्य चलेन चच्वलेन+ नाथेन 
विरहितमस्ति । श्रत > भ्रुषितः विटपिना समाजो येन ईदश, हे चलद । तव 
वनलीन श्रिय निवेदय -- हे तरराजञ । श्रस्मान्‌ पाहि पाहि । एतेन 
त्व चलदल. स चच्चलस्वभावस्तेन त्व तस्य धत्तां ज्ञास्यसि । त्व ससमाज. स 
एकाक त्वद्‌वन एव लीनस्तरूनानाप्य" तरच त गृहीत्वा श्रानय । त्व 
तरुरजस्त्वया नयानयविचारः कर्तव्य इति । तेन चेमा निरपराधास््यक्ता. 
सापराधा वेति पृच्छेति व्यज्यते । एतदुगीतेन प्रमाददशोक्ता ।1*॥। 


मिल नाथ श्रएर । 


हा हा नयनाञ्ञन तापविभेञ्जन रमणीरञ्जन ! तव विरह । 
सम्भवति कराला ज्वलनज्वाला सुमनोमाला किमु विषहैः ॥।९॥ 


मिलेति*” । श्रए" १ इति कोमलाधेऽन्यत्सपषटम्‌*२ । श्रत्र नाथेति पदेन 
त्वय्पन्तहिते वयमनाथा १उ स्म॒ इति व्यज्यते । हा हेति सखेदे१४ नयनयो- 
रञजनमिवेति" * तत्सम्बुद्धि , हे तापस्य विभञ्जन । है रमणीना१८ रञ्जन 1 
तव विरहे \५सुमनोमाला कराला ज्वलनस्य वल्ल : ज्वाला संभवति, उ इति प्रश्न, 
त्वमेव वद, ता कि विषहे, सा कथमपि न सह्यत इति भाव" । नयनाञ्जन- 
पदेन निमेपोऽप्यावयोरन्तर न१ कृतवानिति व्यज्यते । तेन च त्व प्रेमानभिज्ञ 
इति । भवानन्तर्ढाय १९ रमणीर्गजयतीति तव॒ नोचितमिति रमणीरञ्जनेनः 
व्यज्ञेचमर्‌ । तापस्य विशेषेण भञ्लनो भवास्तापदाता जात इत्यार्चथमिति 
तार्पावभञ्जनेत्यनेन व्य ङ्गचमू । सम्भवति करालेत्यादाविद व्यडयम्‌--विरहा- ` 
ग्निदग्धान्तराणामस्माक शरीरमपि भवदुगुम्फितत्वात्‌ त्यक्तुमशक्या सुमनोमाला 


दहतीति । किमु विषै इत्यनेन भत्यक्षमिवाऽभिमुखीकृत्य कथनेनोन्मादावस्था 
व्यज्यते ॥९।। । 


मलयाचलपवनो विषघरवदनोपरचितगमनो दहतु कुशम्‌ । 
रषमयमुपकारो जीवनधारो जोवनहारी भवति मृश्शम्‌ ॥२॥ 


१. ख. नास्ति) २. क श्रातः 1३. क 
६ फ गृहित्वा.। ७. क मिलि] ८, फ. 
१९१ क प्रर । १२. क कोमलयेऽन्यास्पषटम्‌ 
१५ कं नययो० । ख ननययोऽ । १६ 
€ क. ०नतर्हथ । २० ख, रजनषदे । 


रराज । ४. ख. स्तनुनाज्ञाप्य । ५ ख. तेश्च । 
प्रस । € क. विसहे। १० क. भिलिति । 
म। १३ क. वयनाथा-। १४. ख. स्वव 

ख रमणी 1 १७ क विहि। शत क.तु। 


न \.~ ~ 
+~ 
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मलयाचलेति \ विषधरा सर्पाणां वदनादपरचितं छृत _ गमन येन 


म मलयाचलसम्बन्धी पवनः, कृश दुर्वल दहतु । उपकारी श्रयं जीवनधारी", 


मषः, जीवनस्य जलस्य श्रथवा प्राणधारणक्रियाया धारणशीलो, भरमत्यर्थ, 


~) 


` चीवनहारी प्राणहर्तार, कथ भवति । एतेन पूर्वभवत्सयोगानन्दपुषटा भ्रस्माच 


“ दु.खदा भ्रपि सुखयन्ति स्मेदानी तु सुखदा श्रपि दु.खयन्तीति व्यज्यते । तेन च 


.त्योगवियोगावेव ऽ सुखदुःखकारण नाऽन्यदिति ।\२॥ 


` ,- यन्ुखचन््रयकोरौ* नयने ते सततम्‌ । 


सा सहते तव विरहमहो निर्दय ! विततम्‌ ।।३।। 


यन्मूवेति । ते तव नयने यस्या मुखमेव चनद्रस्तत्र चकोरौ, सतत 


‹मभूूनामति" शेषः 1 हि निदेय ! सा जानकी तव वितत विस्तृत विरहते 


इत्यहो प्राश्च्यम्‌ \ ता सदपि न पष्यसीति भावः । एतेन सखी रघुनन्दन 
स्याऽतिग्रियां जानकी ,मन्यतते इति व्यज्यते । तेन च दुःखश्रवणादय दीघर 
कटो भविष्यतीति तस्या प्रभिप्राय इति ॥३॥ 


 हस्चिन्दनघनसारस्पशं धिरहदिखी । - 
।  इहति रदिमभ्िस्तनु दिनेश्ष्चन्द्रतरिषी *४॥ 


किच्िदुपाय कुरस्नेति' चेत्तत्राऽऽह॒-- हरि चन्दनेति । हरिचन्दनघनसारयोः 


स्प, विरह एव शिखी वह्कि.०, तनु दहति, कि च चन्द्रमिषी = चन्द्रव्याजवान्‌, 


दिनेशः सूर्यो, रदिमभि.* किरणः तनु दहति । एतेन प्रसिद्धवल्ञं विरहवह ˆ 
लक्ष्य व्यज्यते । तेन च तच्छान्तयुपायाभाव+ ° इति । भरव रूपका ङ्कारः 
पवनितवस्तुना^ › वस्तुध्वनिः ।1४॥ 


गतविग्रहवर्णा, २ च्युतमूखवरण" उइतिबधिरकणा+ * तव प्रिया । 
न रसायनरकष्या धिक्कृतसक्ष्या' “ त्वयंव लक्ष्या गतक्रिथा ।1५।। 


(० 


६ क जीवनघारि) २. क. प्रारकर्ता ! ३.क सथोगवियोगावेयोगाविव ॥ 





. ण. जन्मुख० । ५. ख. ग्मभूतानि । ६. खे. विरह सहते 1 ७* ख वल्ली 1 


८... चन््रमिसौ 1 ९. क. ख ` रस्मिभिः 1 १० ख. तेच्छानलुपावा° । 
११ क. °ध्वनितावस्तुना 1 १२. १३. ख. न्व्णं । १४. ख. क्ण । १५. ख. °भक्षा । 
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तव प्रिया ईटगवस्थेत्याह-गतेति । गतो विग्रहस्य रीरस्य वर्णो 
यस्या सा, च्युता मुखाद्‌ वर्णा श्रक्षराशि यस्या. सा, श्रतिवधिरौ करण यस्याः 
सा, गता क्रिया यस्या सा, धक्छतानि तिरस्करतानि भद्यानि यया सा, ई्बी 
तव प्रिया रसायनरक्षयार न, किन्तु त्वयैव लक्ष्या द्रष्टव्या । च्युतमुखवणंत्या- 
दिना जानक्या व्याधिजडउत्तावस्थे व्यज्येते । तेन च विरहुपूरंतेति । गत- 
विग्रह्वणत्यनेनाऽस्माभिनं तथा परिचीयते इति व्यज्यते! तेन च त्वमेवाऽव- 
लोक्य परिचिनुहीति । ्रतिवधिरकरत्यनेन बोधयितुमश्षक्येति ° व्यज्यते । 
न रसायनरक्षयेत्यनेन वेद्यदरोनानर्हृता व्यज्यत ।,५। 


तव नामनि कर्णे भरितेऽम्यणं, तारसुवणं पतति चला । 
मुश्चति नि इवासानमितन्यासाननलनिकाजानतिविकला ।६॥ 


तवेति । तारा श्रत्युच्चा शोभना वर्णग यर्स्मिस्तस्मिस्तव नामनि, 
चरमदशा ज्ञात्वा कणं ्रम्य्णे समीपे भरिते सत्ति, चला सती निपतति 
ग्रपि च श्रमिन. व्यामो विस्तायै. येषा तान्‌, श्रनलनिकाशान्‌ वर्धिसहलानु.* 
नि श्वासान्‌ मृच्वति ) ग्रत्र पत्ति चलेत्यन्तनः पूर्वद्धिन भवदागमनन्ञानभवदः 
ठर्जने उल्यानपतनयोहि तु व्यज्यते! तेन च त्वदागमनमेव तस्या जीवनौपाय 
इति । उत्तराद्धेन तदन्त करणा भवद्धिरहवह्भिरिव दग्धवान्‌ 1 सम्प्रति 
तदीयभवद्विरहानलज्वालाभि; भवद्विहारवनमस्माक शरीर च प्रदह्यतेः । 
तत्र स्थितस्य तव ईषदपि सन्तापो न भवतीत्याश्चयेमिति १ ° व्यज्यते? १ ।1६॥ 


ससलिलकशणनलिनीदलश्यन तप्रमय' । 
भवति सुधाकरकरनिकरोऽपि हि गरलमय ॥७॥ 


ससललिलेति । सलिलकरौ सहित नलिनीदलाना शयन, तप्नमय 
सन्तप्रलोहो भवति । यथा तप्रलोहस्पशनाऽद्धानि ^? दह्यन्ते तथैवेति भाव. । 
एतेन वद्धिदाहस्य चिह्न नदयेदपि१३, लोहदाहृस्य तु नव नदयव्यतो१* भव- 
त्प्िवाया सौन्दयेहानिर्भविष्यतीति व्यद्धवम्‌ । तेन च ीध्र रक्षेति । 





१ खे वरणे । २. ख रसाघनरक्या। ३. ख मशक्येते । ४ क. तरा । 
* ख वह्सह०। ६ क चलत्यतेन 1 ७, फ तदनुष्करणए । ८. क वह्भिरेव । - 


६ क पिवह्यतन। १० ख नवतित्पा०। ११. ख ईति व्यज्यते तेन च। १२ क भधप्तलोहः1 , 
१३ ख मश्येदेपि । १४ ख. नयस्यत्तो । 


= 


हादक्षः सगः [ १०६ 
1 1 क 
सृघाकरस्य करनिकरः किरणसमूहोऽपि, हि निरिचत गरलमयो -भवति । एतेना- 
ऽस्मामि. -कृतदाहशचान्त्युपाया+ विपरीता जाता इत्ति! तेन चोपचार कत्तु न 
शवनुम इति । तेन च यदि विष व्याम्नुयात्तहि नृत्यगीतादिविस्मृत्या रास- 
हानिभविष्यतोति व्यद्खयम्‌ ।७॥। 


तां तनुतां तचुगतां वीक्ष्य नो हदभोतम्‌ । 
पवनस्पर्घत्पतनमालिसिनिर्णातन्‌ ।८।॥ 


8 


तामित्ति। तनुगता, ता श्रनतिवेचनीया, तनुतां कृशतां, वीक्ष्य, नोऽ- 
स्माके हुदुभीतम्‌ । यत भ्रालिभि. सखीभिः, पवनस्यञ स्पेन उत्पतन, 
निीतिम्‌ । एतेन मार्गणेऽपि सा न प्राप्स्यते" इति व्यद्धचम्‌ । तेन च 
छंशताऽवधिरिति* ।८।। 


श्रपनिमिषमघीर नयन नीर वहति शरीर घमरसस्‌ । 
रहयति को रामाऽधिरजनि रासाजनमिह कामातुरमनपस्‌ ।€॥। 


, , अपनिमिषमघीर तस्या नयन नीर वहति, शरीर घम्मरस स्वेद वहति । 

_ घमरसमित्यत्राऽ्य भावः-शीतमागतमिति ! श्रपनिमिषमधीरमित्यादिना 
दशमावस्थापूरवेरूपो व्यज्यते । तेन च यदि सम्प्रति नाऽऽयासि, तदहि तत्प्राप्तिं 
भविष्यतीति । रहयतीति°-है राम रमणशील । श्रधिरजनि रजन्था, 
` इहं निजेने वने, कमेनाऽऽतुर मनो यस्य त, रामाजन रमणसील जन को 
रहयति त्यजति ? त्वां विना न कोऽपीत्यथैः । रहयतीत्यनेन एतत्पर्चाद- 

 स्माकमपीमामवस्था जानीहीति व्यज्यते । रमेत्यनेन रामा इत्यनेन च रामेति 
तच नाम श्रस्माभि सह रमणेनेव सिद्धमिति? व्यज्यते । मम कोऽपराध इति 
चेत्तत्राऽऽह - कामातुरमनस्कतयेयमस्माकमवस्था जाताऽतस्तवाऽप राघो भविष्य- 
तीति भावः ॥६॥ 


भ्रवितप्रेमाकर दीनदयाकर ! हदयश्यां स्मर भूमिशयाम्‌ । 
भ्रलमधिकविरत्था त्वमिहाऽऽगव्याऽचुपरतगत्या तचुहि दयाम्‌ ॥ १०॥ 


१. ख नसातुयाया। ख २. सस्भिः।३ ख. पवन। ४ क प्रार्यते। ५. ख. शक्रताव० । 
६ क श्रहनिमिषमेषोर० ! ७. ख नःऽस्ति। =. क सिद्धिमिति। 
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निति 


श्रवितेति । दीनेषु दया करोतीति तत्सम्बुद्धि, श्रत एव श्रविता 
रक्षिताः प्रम्ण श्राकरा+ श्राश्रया येन स तत्सम्बुद्धि, हृदयया ता जानकी 
भूमिश्षया स्मर । श्रधिकविरत्या श्रल, न उपरतिविश्वामो यस्या त्तया गत्या, 
त्वमिहाऽऽगत्य, दया तनुहि । श्रवितप्रेमाकरेत्यादिना जानकीतोऽधिक. को नु 
प्रेमवान्‌, सम्प्रति कड्च दीनतरः ? तद्यदीमा न रक्षसि तहि भक्तवत्सल इति 
दीनबन्धुरिति तव नामनी यास्यत इति व्यञ्जितम्‌ । तेन च तवाऽपि महान- 
नर्थो भविष्यतीति । श्रनुपरतगत्येत्यनेन चेदाशु नाऽऽयास्यसिउ तहि नेमां 
प्राप्स्यसीति व्यञ्खितम्‌ । तनुहीत्यनेन भवदत्पदयया भवदागमन न ज्ञास्यति, 
तस्मात्‌ कृपाकटाक्ष विधाय द्यो विस्तारय, येन॒ सुखिता भवेदिति 
व्यञ्जितम्‌ ।१९।। 


दयालुता" तव सहजा हा हा केन हता 1 
तत्सरभसपरिरम्भणरचिरपि कत्र धृता ? ॥११॥ 


दयालुतेति। हा दहेतिखेदे। हि नाथ । तव ,सहजा स्वाभाविकी 
दयालुता केनः हृता ? तस्याः सरभसेषु* सवेगेषु परिरम्भरोषू रुचिः प्रीतिः 
भ्रपि कुत्र धृता †? भवतेति शेष. । एतेन रघुनन्दनस्याऽऽगमनविलम्बक्ारिता 
व्यज्यते । तेन च त्व कयाऽपि रममाखोऽसीति । दयालुतेत्यत्र भवानी हकेऽपि 
खेदे स्वप्रेयस्यामस्या दया न करोषि, तेन ज्ञायते स्ववशीक्रृते जने तवर दया- - 
विधान केनचिद्धृतमिति भाव । तत्सरभसेत्यादौ परिरम्भणबहृत्वेन दयया ` 
भवानागत्य वारं वारमुत्थाप्येनामालिद्धिष्यति, तदा सावधाना भवेद्‌वान 
भवेदिति व्यद्धयम्‌ ॥ ११।। ॥ 


भ्ररिपन्‌ चिषमे समये सुख तु पष्य पते 1 । 
विङ्वनायनायाऽऽगमन कूरं हे सुमते ! । १२ - 


इति श्रीमन्महाराजकुमार १ “-श्रौविश्वनाथर्सिंहुविरचिते सगीतरधघुनदने 
विरहवणंन नाम द्वादशस्स्ग, ।\ १२॥ 


१. ख श्राकाच्। १. ख प्रनुपरतगते० । ३. क. नायास्यति । ४, ख. दयालता । 


५ क स्वाविको | ६.ख के! ७. ख. ररभशेष! = ख, च । ६. ख. दययदा । 
१०. ख. श्रीमहाराजकुमार 1 


त्रयोदशः सर्गः [ ११९१ 


किनि 





ग्रास्तां परिरम्भणमागत्य मुखमात्रमपि पश्येत्याह-भ्रस्मिच्निति । है 
पते । श्रस्मिन्विषमे" समये मखं तु पश्य । हे सुमते, विर्वनाथनाथ ! 
भ्रागमन कृरु । “श्राध्ितरक्षण यदुधमंः'' इत्युक्तम्‌, तदास्ताम्‌ । सम्प्रत्या- 
गत्य मुख तु पद्येति भावः । कविपक्षे ~ विश्वनाथनाथेत्यनेन कविः प्रियामुख- 
मनवलोकमानस्य निजनाथस्य तव कि यश्चो वणंयिष्यतीति व्यज्यते । तेन 
चेतावताऽपि -नाऽऽगपिष्यरसि तदा तवाऽयसो वणं यिष्यतीति । शिवपक्षे-यो 
विर्वनाथो निजप्रियायै ब्रदद्खिमेव दत्तवान्‌, तस्य परमरसिकस्य स्वामिनस्तवे- 
यती निष्टुरता किमूचितेति त्वमेव विचारयेति व्यज्यते । वयमेतावन्त 


कालमिमा जीवन्ती ज्ञातवव्यः । सम्प्रति जीवति न वेति त्वमेव मुखमवलोक्य 
कथयेति सुमतेत्यनेन व्यज्यते ॥१२।। 


हति सिद्धि "श्रीमन्महाराजाधिराजश्री रामचन्द्रकृपापात्रातिकारि- 
परिश्वनायसिहूकृतायां ज्यग्यायं चन्द्िकानान्नि 
टीकायां द्वादशः सगंः ॥१२॥ 


[ श्रथ चयोदशः सगः ] 


सत्कल्न! स मृगराजसदूगतिः कून्दधुष्पभसुमाटयमण्डितः । 
दशनेन सुखवृन्दवद्धंनो* वन्यमंञ्जुलपरागपिद्धल. ॥\१॥ 


सत्कल“ इति 1 सोऽन्तहितः= रामचन्द्रः चन्रमा उदियाय । कीच -- 
सत्य. कला. चतु.षष्टिकलाः यस्य स ;, चन्द्रपक्षे-- सत्यः कलाः षोडशकलाः यस्य 


न 


१. ख. न्विमे) २ क. पसंघमं । ख यंत घमं । ३. क तपमेताक्त ४. ख सिद्धः । 
१ दष्दश्च। ६ ख श्वर दब्रढनो 1 ७. ख. तत्कल! ०, उ. सोऽतहति 1 
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स , पुनदच मृगराज सिहस्तस्थैव सती मतिर्यस्य, चन्द्पकषे मृगराजा मृगे. तः 
सती गतिर्यस्य म , वन्धरथे मृगा योजिता इति प्रसिद्धिः, पुनदच कुन्दपुष्पाणीत्र" 
भानि नक्षत्रारि तेषां सुष्टुमाल्येन मण्डितः, चन्द्रपक्षे-कुन्दपुष्पाणीव? मानि 
नक्षत्राणि तेषा माल्येन समूहेन मण्डितः गोभितः; दशनेन सुववरन्दवद्धंन> इत्यु- 
मयत्र समानम्‌, पुनश्च वन्यमञ्जुलपरागपिद्धलः;* चन्द्रपक्षे ~ वन्यः जनलसम्भवरः 

स॒ चाऽसौ मञ्जुलपराग इव पिद्धलश्च म. । प्रचर वन्येत्यनेन कुसुमितनि- 
कटकुञ्जे* निलीय स्थित इति व्यज्यते । तेन च वनितावचनश्रवणमिति 11१॥ 


रामचन्द्र उदियाय चन्द्रमा सुस्मिताद्ुनिकरेर तापा । 
य निरीक्ष्य वनितौचवारिधि. सश्चलन्नयनदोस्तरद्धित. ॥\२।। युग्मम्‌ । 


पुनङ्च शोभनरिमिताञचूनिकरेण तापा, चन्दर पक्षे ~ सुर्मितमिव योऽशूनाः 
निकरः समूहस्तेन तापहा, य रघुनन्दन निरीक्ष्य, वनितानामोघः समूह्‌ एव 
वारिधि. सच्चलद्िनंयनेरदोभिग्रंजेरच तरद्धधित संज्ञाततरद्ध ्रासीदिति रेपः । 
श्रयमागतोऽयमागत इति परस्पर कथयन्त्यर्चच्लनयनवाहवोऽचला श्रासन्निति 
भाव. । चन्द्रपक्षे-य चन्द्र निरीक्ष्य वनितौघ इव वारिधिः सञ्चलन्नयनदौष 
इव तरद्धाः सञ्ाता श्रस्येति स, यथा समृद्रश्चन्द्र वीक्ष्य वृद्धि प्राप्तोति, तथा 
रामचन्द्र वीक्ष्य सखीसमूहोऽप्यानन्दं प्राप्तवानिति भाव, । भ्रत्र दलेषानुप्रारित- 
रूपकालद्धारेण सखीनामाह्वादजनकत्व तापहारकत्व च वस्तु ध्वन्यते ।।२।। 


या वियोगक्ृशतापरिच्युताऽ भूषणालिरविलाद्धकेः पुन । 
न स्म साति परमोदमासले यत्नतोऽपि परिघारिता मुहु ।\३॥ 


येति । या भरूषणानामालि-, वियोगे टृशतया परिच्युता, सा पर- 
णोक्ृष्टन मोदेनाऽऽनन्देन माले निखिलाद्खके मुहू्ैलतः१ ° परिधारिताऽपि पुनर्न 
सातिस्मन ममे" इत्यथ १२ \ एतेन पूरवैसद्धमादिदानी रथुनन्दनदरनस्याऽ- 
विकानन्दप्रदत्व व्यज्यते । तेन च विप्रलम्भग्पृद्धारस्याऽतिकशयित प्री तिजनक- 
तेति \ श्रतराऽधिकाल द्धारघ्वनिवस्तुना१३ वस्तुध्वनि.ˆ॥३।। 


१ क. कुः दपुष्पारोपनानि । घ कु"दधुष्पारोभानि। २ ख, कु दपुष्पाणि च॑ 1 
३ ख च्ुलवन्रद० । ४ ख. मन्यमन्चुल० । ५. घ्र च्कुनलि। ६. ख. योक्ना । 


७.क न्माग 1! ८ ख. विद्योगकशता०। ६. क. छ. ०रवलागकते 1 १०. ख. मूहुत्तयत्नतः 1 
११. ख मभा। १२ ख वित्ययं । १३. क, न्लफारष्वनित० | 


1 
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काऽपि चुचुम्ब भुरुचिर चिबुक चन्द्रमुखी । < 
काचिदुवाच देवदोषो मे त्वमकलुषी ।। १।। 


श्री रघुनन्दन प्राप्तौ सखीना चेष्टा वणेयति-- काऽपीति । काऽपि चन््मुखी 
सुरुचिर चिवुक तस्येति शेष. चुचुम्ब । साधु साधु भवानेवेहश कमं करोतु 
इत्युकत्वा चुचुम्वेति भावः । श्रत चन्द्रमुखीत्यनेन दशेनानन्दान्मुखप्रकाशो 
व्यज्यते । तेन च रघुनन्दनमुखकमलसद्धोच इति । काचिदितिमे मम 
देवस्य भाग्यस्य दोष , यतस्तव वियोगो जातः, त्वमकलुषी निरपराध एवेति 
काचिदुवाच'! । एतेन यतो भवद्धिरहेण मरणान्तक्लेश्ो* जातोऽतो भवानेव 
कल्नृषीति व्यज्यते । तेन च तस्या श्रन्त.कोप इत्ति \\१॥ 


काचित्परिरेभे पटु रमं मोदवती । 
काचिदबध्नाचिजपत्तिवसने भीत्तिमती ।।२।॥। 


काचिदिति । काचिन्मोदवती रमण श्रीरघुनन्दन, पटु यथा तथा 
परिरेभे । अ्रत्र परिरेभे इत्यनेनाऽल्पकालागतमपिउ रघुनन्दन चिरकालागत- 
मिवाऽमस्त इति व्यज्यते । तेन च प्रेमातिशय इति । श्रत्र ईटशो हावभावा- 
स्वधाय परिरेभे । यथेष वशौभरूय क्षणमपि मा* न त्यजेदिति पटुपदेन 
तदाश्यो९ व्यज्यते । तेन च तस्या गुणागवितात्वमिति। काचिदिति- 
काचिदु भीतिमती,. निजस्य पत्युश्च वसने श्रवध्नात्‌°, एकग्रन्थ्या ग्रथित्तवती- 
त्यर्थ. । एतेनाऽय न पुनरन्यत्र गच्छेदिति तदाञ्चयो व्यज्यतेऽ । तेन च तस्या 
भ्रधेर्यमिति 11२1 
काऽपि वीरया जगौ रमरगुरमतिह्धीदम्‌ । 
श्रङृत भृकुटितज्जंनं काचन पतिभीदम्‌ \३॥ 


का।ऽपीति । काऽपि भ्रतिहटीदं श्रतिलज्नाप्रदं रघुनन्दनस्येत्ति शेषः, 
रमणस्य तस्येव गृण, वीणया जगौ । काचनेति -- काचन पत्युर्भीदि, भृकुटचां 
तज्जंनमङृत । एतेन यतस्तव पलाय्तेऽत्तः सर्वा वय भ्रावृत्य कोष्ठागारे त्वा 


कछाचिदुचाल 1 २. फ मरणमररणांत ! ३. क. °नाल्पकतल्पकाला० 1 


^ ण्न्विा। ५ क, मान) ६ ख. तदाषोषो। ७. क. भ्रदध्वातु! ख. श्रवन्धाद्‌ । 
, व्यज्य ! 


ज 
2 ॐ ध 
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रक्षिष्याम इति+ व्यज्यते । तेन च तस्या. प्रतिसचचिक्ृष्टवत्ित्वमिति 
काऽपीत्यादिना लल्नित रघुनन्दन दृष्ट्वेमा मान नउ कुषं रिति* तदाक्षः 
व्यज्यते । तैन च तस्या. विहारविलम्बाऽसहिष्रुटवमिति । अतिह्धीः 
मिल्यत्राऽ्य भाव --विरहवि प्यकप्य" जानक्याः सखीना च क्लेशस्य गाने 
रघुनन्दन ललित चकारेति ।\३।। 


काचिदासनेऽवदन्िषोर प्रिय । ससुखम्‌^ । 
विरवनाथनायोऽपसि कथय नः [कि कलुषभु ।{४।1 


काचिदिति। हे भ्रिय । ससख यथा तथा श्रासने निषीद ।' र 
विङ्वनाथोऽसि, श्रतः कथयः, नोऽस्माक कि कलुषमिति काचिदवदत्‌ । अ 
कथयेत्यनेन स्वापराघ+“ वय न विद्म इति व्यज्यते ! तेन च ररीरान्तसम 
क्लेरारूप प्रायदिवत्तकारयिता" ° त्वमेव जनासीति कटाक्षयतीति 11४4! 


भ्रचिदितविरहजपोडा पुरेयमन्तद्धिमागता^ * सीता । 
तामिह वेदयितु तामहमप्यन्ताहितोऽम्‌ वस्‌ ।\१।। 


इमा ममोपयंपराध स्थापयित्वा मन्मूखेनव विकथयिष्यन्तीति विज्ञा 
परमप्रवीणो रघुनन्दन उत्तरयति-ग्रविदितेति 1 न विदिता विर्हजा पीर 
यया सा इय सीता, पुरा भ्रन्तद्धिमन्तद्धनि श्रागता प्राप्न ! श्रतोऽहमपि तं 
सीता ता ताहनी पीडा*उ वेदयितुमन्तदितोऽभूवम्‌ 1 एतेन यथेमा पीर 


स्मृत्वा कदाचिदपि पुनर्नाऽन्तदेध्यादिति१४ व्यज्यते । तेन चाऽहुमपि नाऽन्तहिः 
भविष्यामीति*‡ |! १।। 


मा वोचत^: मा किमपि प्रिय^° प्रिया ¡ जातसेव यज्चातस्‌ । 
सस्मितसुत्तरयित्वा सखीरिति ° प्राह जानकीं रासः ॥२।॥ ` 


१. ख. नौऽस्ति 1 २. ख. विज्यते 1 ३. क. द। ४ क.ख कुर्य्यरितति . 1 

५. फ °विषकस्य । ६. क सुखम्‌ 1 ७ ख. विश्वनायोऽत्ि। ८ ख सुख । €. क. कय 
१० क स्वापरा । ११. ख त्रयालसोरातणमक्तेलरूपश्रायश्ित्तकारयित्वा । 

१२. ख मागत । १३. ख नाऽस्ति! १४ क, ल, पर्न तदेध्यादिति । 

१५. क भविष्ण्यमिति 1 ६६. ष. योवत ! १७ क, नाऽस्ति । १८. च. रषदौ० । 
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तां प्रसादयितुं १ पूनराह~- सा वोचतेति । दहै श्रिया. । श्रिय मां 
किमपि मा वोचत मदुवचनस्योत्तर न कथयत, यल्नात तन्ञातमेव सखीरिति 
सस्मितमुत्तरयित्वा, रामः जानकी प्राहु । त्रियमितिपदेन यो यस्याः प्रियो भवति 
सा तस्योऽपराधमपि गुणतया गणयतीति व्यज्यते। [तेन च प्रपराधकथन- 
मनुचितमिति । सस्मितमित्यनेन निजस्मितयुघया तासामनुतापमपि विस्मा- 
सितिवानिति व्यज्यते | २ 11 २४ 


प्रिये ! फत़्यउ सरयूरिह्‌ विलसति कोषलल्लेवलकभमला । 
ललितकाकलोकलितखगालीसदकूलालिकुलकमला ।।१।। 


ग्रथ सरय्‌ वणेयन्‌ जलविहारोत्साहु वद्धंयति--प्रिये पश्येति । हे 
प्रिये ! त्व पश्य, कोमल. देवलो यस्मिस्तत्कमल जल यस्या सा, सरयूरिह्‌ 
विलसति । कौशी सरयू -ललितया काकल्या सूक्ष्ममघुराव्यक्तध्वनिना 
कलितानि युक्तानि खगानामालि.* पङ्क्तिः तया सङ्कुलानि व्याप्तानि च 
त्रलोना च्रमराणा कुलानि येषु तानि कमलानि यस्या सा श्रत्र पक्षिणा विहारेण" 
मकर रादिदष्टजीवभय नाऽस्तीति व्यज्यते ! ग्रत्र भ्रमरसमूहशब्देन न कमलाना- 
। मीषदुविकसितत्व । व्यज्यते, तेन च प्रातः समय९ इति । श्रत्र सरयूविहाररूप- 
वाच्यस्य सकलविरेषणप्रतिपा्यतया वंजिष्ट्यं न, वस्तुना वस्तुध्वनि 1) १॥ 


प्रचुरप्ररागपूरपरिपुरितकटिमितसलिलसुललिता< । 
भिलितमीनमीनाङकेतुसमतुड्‌गतर इ गतरलिता ।,२।। 


प्रच्ुरपरागेत्ति ! प्रचुरस्य परागस्य पूरेण परिपूरितेन कटिमितेन*° 
सलिलेन सुललिता, मिलिता मीना येषू ते श्रत एव मीनाद्ध. कामस्तस्य केतुना 
समास्तुल्या ये तुद्धास्तरद्धास्तंस्तरलिता चपलेत्यथेः ! प्रचुरेत्यादिना जले 
सौगन्ध्यं व्यज्यते 1 कटिमितेत्यादिना निमन्ननशद्धुाऽभावो व्यज्यते । तेन च 
विहारयोग्यतेति । तुद्धतरद्धेत्यादिना तत्र कामोदहीपनं भवतीति व्यज्यते । 
श्रत्रोपमालङ्धारेण वस्तुध्वनि. 1\२॥ 


१. ख प्रसादयतु ! २. {--] कोष्ठन्त्गतोऽलो नाऽस्ति ख. पुस्तके ! ३ प. पस्य । 
४. क, वमामालि. । ४. ल. विहारे । ६. फ ब्राहः समय । ७. क. ऽपिहारख्पाच्यस्य 1 
= ख पेलिष्टोन। £, ख, ण्परागपुरपरित्त० ! १०. ख. सकटिसिते ! 
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कु मुदवुन्दमकरन्दविशदवहुविन्दुचार्चन्द्रकिता^ । 
श्रनिलसमाक्ुलकूललताकुलकुसुमावलिपरिकलिता ।॥।३॥ 


कूमुदेति । कुमुदवृन्दमकरन्दस्य* विशदं्वेहुभिविन्दुमिष्चार° सम्यक्‌ 
चन्द्रकिता सञ्ञातचन्द्रकेत्यथंः । श्रनिलेति--श्रतिनैन समाकरुलाना करुललता- 
कुलाना कुसुमावलि†भ परिकलिता व्याप्ता । कुसुमवृन्देत्यादिपदेन* मकरण्द- 
विन्द्पातात्‌ कमूदानामद्धेनिमीलन न्यज्यते । कमलकरुमूदयौरद्दोन्मलननिमीननाम्या 
रात्रिदिनसधौ द्वयोरपि समा गोभा व्यद्खितता । तया च रात्रिन्दिवगौभातो- 
ऽधिका प्रात शोभा व्यञ्जिता । श्रनिलेत्यादौ तीरस्यतरुलता श्रपि मोभात्तिशय 
दर्शं दर्शं पुष्ाञ्लिमिव ददतीनि व्यडचम्‌ । प्रत्र वस्तुनोसप्रेक्नालद्भारध्वनिः। 
कुललताकरुलेत्यादिना दिवाऽपि विहारयोग्यता व्यज्जिता ।1३।। 


तव नाभीयुषमानुफरणकरललितावत्तं विश्षाला 1 
विक्वनाथमानसपरिषे वितसुमणितीो्थं रुचिञाला ।१४५। 


तवेति । तव॒ नाभीसुपमाया श्रनुकरणकरेलंलितंगवर्तेविशाला, 
विश्वनाथस्य मानसेन परिषेविता सा चामौ सुमणितीथंरुचीनां शालेव शाला 
च सा । नाभीत्यादिनाऽऽवत्तनिा लघुता गम्भीरता च व्यज्यते ! ग्रत प्रती- 
पालद्धारेण वस्तुध्वनिः । सुमणितोथंरुचिभालेत्ति पदेन उभवयतटघटितमणि- 
जटितघटु रोचिश्छंटा * व्यज्यते । तेन च रात्रावपिः्विहारयोग्यता व्यञ्जिता 11४॥1 


उङ्गखखग[ पा [लीतालिका? ° यक्कराली, 
घनहिपकरपालोमौवितकालीमराली । 

विधुकिरणमृरालीभक्षरोद्यद्रगजाली + १, 
तिमिरमहिषकालो सोऽम्युदेत्यश्षुमप्ली १\१॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमारश्रौविश्वनाथरसिहविरचिते सगीतरघुनदने 
भादुभू तरुन द्नकतृ कसरयूवर्णंन नाम त्रयोदशः सर्गः 1} १३11 . 





९ खं $ुणुदधट० । २. फ कुदवरुद० । ३. क ऽबिन्दुभिविदुभिश्चार ] ४. क. चद्रकिका। 
५. फ दुयुमघरुदे०। ६ क रूपोरपि। ७ ख. रा्रेद्धिव०। ८. ख उभयतर० 1 । 

ह छ रात्राव । १० क. उद्धगरलपालो० । ख. उडगरलगालौ० । 

१९ क ०क्रिणमूृण्ली० । । 


, चतुर तः सर्गः ` { १९७ 
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| उड़गणेति? । “यस्य कराणा श्राली पडक्तिःर, उड्नां नक्षत्राणां 

` गण एव खगाना मालाउ पड क्तिस्तस्यास्तालिका, यथा तालीवादनेन खगा 

उडोयन्ते तथा किरणैर्नक्षत्राणीति भावः। घनानां निविडानां हिमकणानां 

पाल्येव मौदित्तकाली तस्या मराली, यथा हंसी मौक्तिकानि कवलयति तथैवेयं 

हिमकणानीति भावः 1 विधुकिरणा एव मृणाल्यस्तासां भक्षणायोदयत्तीः 

गजाली गजपडक्ति;, तिमिस्मेव महिष. तस्य काली दुर्गा ईहशी, यस्य कराणां 

किरणाना माली स श्रञुमालो सूर्यः अ्र्देति । एतेन स्नानसमयो व्यज्यते । 
तेन च विलम्बो न काये इति । 


इति सिद्धिश्रौमन्महाराजाधिरामभ-श्रीविशवनायसिहशृताथां 
व्यर्यायंचद्धिकानाम्नि\ टीकाया च्रयोदशः सगं: ।।१३॥ 


[ श्रय चतुह्‌ ज्ञः सगः ] 


सहच रोसमुदायसतमन्वितः, - 
शस रोजगृहीतधरासुतः । 
सुखलदसारववारि विगाहितुम्‌, 
` प्रचलति स्म ततो रघुनन्दनः 11१1 


सहचरीति । शयसरोजेन केरकमलेन गृहीता धरासुता जानकी येन 
स, सुखद सरय्वा इद सारव तञ्च वारि चतत्‌ । भ्रत्र शयसरोजेव्यादिना 
जलविहारे जानक्या निषेधवचनं व्यज्यते । तेन च तस्या भीतात्वम्‌९, तेत 
च मुरधात्वम्‌, तेन च रघुनन्दनानन्दजनकभावग्राहिकात्वसिति ॥१।। 


१. क. तदुगखेति । २, ~ श्रयमंज्ञः ख पुस्तके नाऽस्ति । ३ ख. पाली । 
४ कृ. भक्षणायोपती । ख. भक्लरणांपोषती । ५. ख. सिद्धिः श्रीमहाराजाधिराज 
६. ख. ऽनाम 1 ७. क. भीतत्वमू । 


११८ |] सद्धीतरधुनन्दनम्‌ । 
^-^ ^^ ^~ [1 
सरगूजले जानकी जानि., 
विहरति रमणीगणकृतरतिरिहः 
सवधु सिन्धु रचिहानिः । १॥ 


सरयूजले इति । रमणीगणे कृता रत्ियेन सः । श्रनेन रघुनन्दनस्य 
सर्वत्र प्रेमवत्ता व्यज्यते! तेन च दक्षिएनायकतेति । जानकीजानिरित्यनेन 
रघुनन्दनस्य जानक्यामधिक्रप्रेमेति" व्यज्यते । तेनं चाञनूकुलनायकतेति 1 
सवघोवेधूसहितस्यः सिन्धोः रेः शोभायाः दानियस्मास्स., यस्य शोभां निरीक्ष्य 
ताहशः समुद्रो मलिनो भवतीति भावः ।1१।। 


लक्षितकायविलक्षितललनाकौतुकविहुितवदनःउ । 
कृतचुम्बनपरिरस्भररद्लन रमणीसमूदितमदनः ।1२॥ 


लक्षितेति । लक्षितो ६४. कायो यासा ताः, एतेन श्र द्विसु्मपटवनीत्व 
व्यज्यते" ! श्रत एव विलक्षिता लल्निता या नलनास्तासा कौतुकेन विहसित 
वदनं यस्य सः, कृतानि चुम्बनपरिरम्भणरञ्लनानि यासा ताद्व ता. रमण्यञ्च 
तास्ता समुदितः सम्यगुदीपितो मदनो येन स. । श्रत्र कौतुकपदेन वारं वारं 
कमलं्गोप्यमानन्यप्यद्धानि गुप्तानि न भवन्तीति व्यज्यते तेन च रघुनन्दनस्य 
रसाधिक्यमिति । ग्रत ग्रन्थे मदनपदेन रधुनन्दनविषयकसखीसम्बन्यिश्रेमा 
विवक्षितः 1 तथा चोक्त भ्रितरसामृतस्िन्धो "रमनं गोपरा्पखां व्छाम 
इत्यगम्प्प्रधा््पित' 1 प्रयवा यथा साकेते सकलसामग्रो सच्चिदानन्दरूप तथा 
कामोऽप्यन्य इति । रमणीसमुदितमदन इत्यनेन सम्भोगाभावो व्यज्यते । तेन 
च धर्मशास्त्रजञत्वस्‌, तेन च रघुनन्दनस्य धंर्यातिशय इत्ति ॥२।॥ ` 


कुचकुड्‌ फमफस्तुरीकहेमकलितकलेवरलसित, 1 
जलधरसमये येन घातुयुतमरकतशेलोे हसित. \३॥ 


कुचकृडकुमेति 1 कचस्य कुड कुमकस्तर््योः क्भेन कलितं युक्त 
यत्कलेवर तेन लसितः शोभितः, श्रत एव येन जलधरममये वर्षाकाले घातुभिर्गे- 
रिकादिभिमं तः स चाऽसौ मरकतज्ैलरच स. हसितो भवतीति जेष । शत्र 


* ख ॒जानक्यामधिक } २. फ स्वेषोवंघु° । ख. सवदोवंय० । ३. ख, 


० विंहुसतिवदनः 1 
„ ख मन्यते 1 ५. ख. नाऽस्ति 1 ५ 


१) 


चतुद शः सगः | ११६ 
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मरकतश्चैलेत्यादिना रघुनन्दनस्य निदचलत व्यज्यते । तेन च चुम्बनादिजन्यः 
स्तम्भ इति । श्रत प्रतीपालङ्धुारध्वनितवस्तुध्वनिः 1 २। 


कुण्डलपघमललनालिमण्डितोः घन इव चपलामालः । 
विश्वनायनायोऽतिकौतुक कूर्ते परसविरालः* ।\४।। 


कुण्डलसमेति । चपलाया माला यस्य, ताहशचन इव, कृण्डलसमया 
ललनाल्या* मण्डित सखीमण्डलमध्यस्थित इति यावत्‌, परमविशालो विरवनाथ- 
नाथोऽतिकौतूक कुरुते । श्रत्र चपलोपमया कीडन्त्यः सख्यः उच्छलन्तीभिले- 
हरोभिः कदाचिदादछाचन्ते, कदाचिहृ्यन्ते इति व्यज्यते । श्रत्रोपमालङ्धारेख 
वस्तुध्वनि. । कुण्डलेत्मादिना पलायितो मा भूदावृत्य जेष्याम इति सखीना- 
मायो व्यज्यते । तेन रघुनन्दनोपरि परितो जलसेचनमिति ॥४1 


निगेत्याऽय प्रवाहादभिनववसनेम्‌ षणैरद्ध रागे- 
रार्सान भूषयित्वा निजरुचिपटलोद्‌भासिताश्चान्तंराले । 
स्थित्वा सिंहासने ती तटभुवि निहिते सादर मोदमाना- 
वन्योन्यालोकलौलारसमनुभवतो जानकीरामचन्दरौ ।।१॥ 


इति श्रीमन्महाराजकुमार°--श्री विश्वनाथर्सिहविरचिते सगीतरघुनदने 
सरजृतद्विहारवणंन नाम चतुर्हृशः सगः ॥ १४॥ 


नित्येति ॥ श्रथ जलक्रीडानन्तर जानकी राम्चन्द्रौ प्रवाहाचिर्गत्य,° 
श्रभिनववसनैभूपणैर द्ध रागेश्चाऽऽत्मानं भूषयित्वा, तटरुवि निहिते, निजस 
चिपटलेनोदुभासित्त श्राश्चानां दिनामन्तराल मध्य येन ततु तस्मिन्‌, सहासने 
स्थित्वा, मोदमानौ श्रन्योन्यालोकलौीलारसं सादर यथा तथा भ्रनुभवतः । 
निजरुचीत्यादिना सहासन स्व रोचिरखटाभिरुदितसूयं प्रकाश मन्दयतीति व्यज्यते । 
तेन च सिहानस्याऽलौकिकतेति । १॥ 


[इति सिद्धिभीमन्महा राजाधि राजश्री विङ्वनायसिहुकृतायां ज्यग्यायं- 
चद्दिकानास्नि टीकायां चतुह्‌ ज्ञ. सगः ॥१४॥ | । 
#। 


[व 
[1 


१ ख शध्वनितवस्तुना वस्तुधष्वनि.। २ ख कुण्डलनामासमललनाललियमण्डितो 1 
३. ख नाऽस्ति 1 ४. ख. °दविशाला । ५. ख. चलनानामाल्या । ६. ख ॒भ्नीमहाराजकुमार । 
७ ख, प्रवाहनिर्गत्य । ऽ [--| घयमक्रः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 








१२० ] सद्धीतरघुनन्दनम्‌ 


[ श्रथ पञ्चदक्ः समः |] 
उत्थाय रासो जनकात्सनाया.; 
पाणि गृहीत्वा परमादरेण" । 
शरुश्रातपत्रेण विरोचमानो, 
निकेतनप्राङ्धरएमाजगाम ।।२॥ 


उत्यायेति स्पष्टम्‌ । श्रत्र प्रातःकलि शआरतपत्रदानेन रघुनन्दनस्य 
वालसूरयस्याऽपि किरणासदहिष्युत्वः व्यज्यते । पतेन च सुकुमा रतातिशय इति'‡ । 
विरोचमान इत्यत्र उवेतमणिजटितच्छत्रे पतितासि सूयेकिरणच्छटाभिर्मिलिताः 
श्रीजानकीरघुनन्दनयोस्नेकवणं मरि भषणापूवे रोचिर्छटा.* परितः प्रसरन्तीति 
भाव. ॥१॥ 


कल्पतरतले कमनीयमन्दिरं* बद्भिरविचन्द्रेरावुत्तम्‌° । 
स्वणंमयवेदिक सर्द॑तः° सर्वेत सेन्दिरम्‌ ॥ १।1* 


[कल्पतसुतलेति । स्वणंमयी वेदिका यरस्मिस्ततु, वल्िरविचन्द्ररा- 
चृतम्‌,* प्रथममावरण वह्भिमण्डलस्य, द्िनीयं सूयेमण्डलस्य, तृतीय चन्द्रमण्डलस्य, 
सवतः सेन्दिर इन्दिरा शोभा तया सहितम्‌, कमनीय +° मन्दिर कल्पतरुतले 
वत्ते । वदह्भीत्यादिपदेनंव+" वक्ष्यमाणरासो रामवीजान्तगंत+* इति व्यज्यते । 
तेन चाऽस्याऽतिगुप्ततेति+ ॥१।। [१४ 


ललितसकलोपकरणे १“ सश्ोभिते तच †िहासने १९ परमरम्यौ । 
रेजतुर्जानकोजानक्तीनायकौ < विरवना्थाचितौ भावगभ्यौ ।।२।१ 


ललितेति 1 ललितेन सकलोपकरणेन छत्रचामरव्यजनासनादिसामम्रया 
सशोभिते, तत्र मन्दिरे, भावगम्यौ भावेन भावनया गम्यौ प्राप्यौ, विदवतनाथेन 
म्रचित्तौ पूजितौ, परमरम्यौ जानकीजानकीनायकौ "> सिंहासने रेजतु १६ । 
भावगम्यावित्यनेन येऽतरैव वणितभावनया सवदा ध्यायन्ति त॒ एवैवम्प्ूत 


५ 





१ फ परमासरेरा। ख परमादरे। २. ख. क्रिरणसहिष्त्वं । ३ *- श्रंशस्याऽस्थाऽमावः 
क पूस्तके ) ४. फ °मरिमूषरण पूर्व 1 ५ ख. कमनीमतमदिर । ६. ख. रनिचन्दिर० । 
७ ख. सर्वेतत । ८ पद्यमिदं नाऽस्ति क पुस्तके ! €. ख. ०रविचद्ररे रवृतम्‌ । 

१० छे फमनौयत ) ११. ख ॒°पदेनेष । १२. ख ॒रामवोजान्तगेत । १३ ख शगुस्ेति। 


१४. {--] कोष्ठकान्तर्भतोऽप्नो न विद्यते क पुस्तफे । १५. क. सकलोपकरःण । 
१६ घ. हिसात्तने 1 १७. ख हैनतुर्जानिकीनायकौ । १८. क °रायकौी । १६ ख. जतुः 1 


न्वपरशः सर्गः [ १२९१ 


नल 


पि 





रघुनन्दनं प्राप्नुवन्तीति व्यज्यते ! तेन च तत्राऽयं प्रन्योऽन्तरद्धोपासनाप्रद 
इति ॥२।। 


श्रथ निजपरमागारे विकसितकमलालयाकारे । -~ 
रामो रात्तचिघान समुद्य सखीभि समातनुत' ॥ १॥ 


तत्र" मन्दिरेति3 भावनायौग्य रासं विस्तरेण दशेयन्नाऽऽहु--श्रथेति । 
श्रथेति नित्यरासवरणंने मद्धलाथैः । रामः विकसिलस्य कमलालयस्य 
कमलस्येवाऽऽकारो यस्य तत्र, निजपरमागारे, सदा सखीभिः साक रासविधान 
समातनुत । रत्र कमलालयेत्यादिना मन्दिरस्य यन्ररूपतां व्यज्यते । तेन च 
तत्र स्थितानां वीजरूपतेति 1} १1 


सोतासमेतप्रियराकस्तलीलावलोकनानन्दभरालसाद्खौ । 
नामानि कासाश्चिदुदाहुरन्ती काचित्सखी कामपि सञ्गाद ॥२॥ 


सीतासमेतेति स्पष्टम्‌ । एतेनेमे सख्यौ रासदर्भनार्थं वहिन्निस्शृते इति 
व्यज्यते । तेन च रासकरणानन्दाद्‌ रासदशेनानन्दस्याऽऽधिक्यमिति* ।२।। 


| “ विहरति सौतारासो मध्ये सखीनयनविध्ास । ध्वपदम्‌ः । 


1.4 
विहरतीति । सखीना नयनयोविश्रामो यस्मिन्‌ सः, सीतया सहितो रामः, 
मध्ये विहरति । तथा नृत्यति यथा सकलसख्य सम्मुखमेव त -पर्यन्तीति° 
[ सखीत्यादिपदेन व्यज्यते । तेन च नृत्यचमत्कार इति | 7 । 


इहं वक्तं ले पद्मा १ च सेव्या २ ऽथो सुकेशी ३ सहजया ४ । 
न्तारा ५ वीराद्धानुजा ६ च कमला ७ तथा कमलालया ८'* ।१। 


+इह वत्तले कशणिकामध्ये मण्डले श्रष्टसख्य 1 सहजयेति सहां 
तृतीया 1 १। + °” 
१ त समातनुते । २.ख रति। ३. फ मदि। ४ फक क्तकलस्येवाकरो । 
५. फ ०्धिक्यमि। ६. ख घ्रूपदम्‌ । ७ ख पय । ४ [--] श्रस्याऽशध्याऽभाव 
ख. पुस्तके । ९ “--' ्ोकाद्धमिद फ पुस्तके नाऽस्ति । १० + - + चिह्धान्तर्गाशस्थाने 
ख पुश्तकरेऽयमशो लस्यते -- “कामघ्यमडले श्रष्टसस्प सहजयेतोति सच््रीत्यादिपदेन व्यज्यते । 
तेन च नृत्यचमत्कार इति । इह वस.लोकस्मि सहायं तृतौया! । 


[ १२२ सद्धीत रधुनन्दनम्‌ 

(^^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
सखी केसरेष वंशी? १ रम्भा २ मेनका ३ मृगलौचना ४। 
चन्द्रावलो ५ कपु रगन्धा ६ कलरवा ७ वरलोचना ८ ।२।। 


क्षेमा € च हमा १० वरारोहा ११ पव्यगन्धा १२ गालिनी १३ 
सुरतोत्घवा १४ हरिणी १५ कमलिनी १६ रमां १७ राधा १८ 
हसिनी १६ । 

कैसरेष्वेकोनविशतिसख्य. ॥\२।।३॥ 


षोडशसु दलेषु ° नृत्यति पड हस्ता १ वृन्दथा२ 

सुप्रेयसी ३ च मनोरमा४ विमला५ सुनयना ६ नित्यया७ ।1४।। 
श्रसिता८ सितार श्रुकसम्भवा १० हरिवल्लभा११ सुविशारदा १२ 
पुनरुमा १३ प्रकृति १४ महामाया १५ वेदजातिविक्षारदा- १६ ।।५। 
सख्युपदलेषु* हादशालोमण्डली विलसति नता । 

क्षीरोद्धूवा१ ऽपि च भद्ररूपा२ भव्रदा* विद्युल्लता ॥६।। 
सखिचारुश्चीला चारुरूपा ६ सती ह्‌ पसुगामिनीम । 
वरपद्यरेखा€ प्रेमदा १० सुस्मिता ११ कुडकुमगन्धिनो १२ 11७1 
षोडशदले शोभना १ शुभदा२ युर्मिता३ शान्ता घरा५ । 
सन्तोषिका९६ सुखदा७ सुवर्णाय क्षेमदा%€ क्षेमा १० परा ॥८॥ 


इहं चारुदेहा ११ रचिररूपा १२ चारुहक्‌ १३ सुरसोत्युका १४ । 
घाच्री १५ सुघोरा १६ कमलमध्यस्यानगा रासोत्सुकाः ।1&।। 


वृन्दयेत्यत्र नित्ययेत्यत्र च सहार्थे तृतीया ।॥1४।।५1] ६।।७।।८।।६॥। 


उपदले रति १-रपि नति र२्‌-मती ३ कुशला ४ तथैव च मेदिनी 
मत्या ६ महाह ७ माघवी ठ कामदा ₹ कापतिमोहिनी १०।।१ 


लोलाकला ११ प्रेमप्रदा^ १२ षोडशसु कषु राद्धिकाः१ । 
चरलुवामुख्यु २-ञज्वला ३ कलक ४ सुरभि ५-रपि चित्राद्धिका ६।१ 


९ स्व श्सुवशो । २ ख तत्रे दनेपु ३ क. वेदजात्तिविशादा ! ४ क. सश्णुपदेषु 
५ क भद्रषा । ६. ख सतोपिका । ७.क. क्षमदा । ठ लन. प्रेमदा। 
६° छ. कपूरागका 1 । 


पच्छ दह्ा-सर्गः [ १२३ 





की 


शशिमुलली ७ हसी ८ वरश्चोरी" & चित्ररेला १० शिकला १२। 
विश्दाक्षिका १२ शुभदन्तिका १३ माघुय्यंकाश च वरो११्‌ तला १६।।१२॥ 


तदनन्तरं शतसखोसण्डलसस्ति तदुपरि दक्ञ्चतम्‌ । 
श्रुत ततस्तदनन्तर पुन रथो 3 लक्ष सन्ततम्‌ ।।१३॥ 


पुनरालिनियुत भाति वित्त कोटिरपि तदनन्तरम्‌ । 
दशकोटिशो विलसन्ति सख्यो दिग्विदिक्षु निरन्तरम्‌ ॥१४॥ 
नतिमत्योनदर : ।।१०।।११।१२।।१३।। १४ 


सन्यजनचमरकादिसकलवरोपकररएलसत्करा । 
वीणामुदद्धोपाड्गतोयतर द्गवादनतत्परा “ ।। १५। ` 
गायन्ति* गीतमनुत्तम विहितैतरेतरमोहनस्‌? । 
सद्धौतक नृत्यन्ति सकला विर्वनाथविनोदनम्‌ ।) १६।। 


इति श्रीमन्महा राजकूुमार-श्रीविदवनाथर्सिहङृते सगीतरघुनदने 
'सखीस्थितिनाम सख्यावर्णन नाम" = पचदश्ञ सगः ।१५।॥ 


सव्यजनचामरकादिभि : सकलंर्वरेः श्रे रपकरणं लं सन्तः करा यासा 
ताः, वीणामृदद्धोषाद्धतोयतरद्धाना^ ˆ वादने", तत्पराः, एता. सकलाः सख्यः, 
विश्चनाथस्य श्रीरघुनन्दनस्य विनोदन ^ * विनोदजनक उत्तम गीत, विहितमित- 


रेतरमोहन यस्मिव्‌ कर्मणि तद्यथा तथा, गायन्ति+3, सङ्धीतके च 
नृत्यन्ति ।। १५।१६॥। 


इति भीमन्महाराजाधिराज्री रामचन्द्रकरपापाश्राधिकारिसिक्वनायतिह- 
कृतायां १४ व्यग्या्थचन्िकानानल्ि १४ टीकाया पचदज्ञ-१ सगं. ॥१५॥ 


~~ 


१. ख वरो! २ ख कशशिकला। ३ ख. पुनथो ॥, ४. ष. °पाड्गतोधयतरड्ग० । ˆ 
५ क गायत्ती } ६ क विहितेसरेतर० ! ७ कं कला 1 

`< “--, च, सप्तोस्वितिनामरीकाया । € ख. शाद्व ननकचामरकादिभिः 1 

१०. क जनरपात्वां। ११. कफ वात्र ! १“ क नास्ति । १३ क गायन्ती । 

१४ ख धीमहाराजाविराज० ¦ १५ ख °नाम । १६ ल प्रचदक्षो । 





१२४ ] सद्धोतरधुनन्दनमू 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


[श्रय षोडशः सगं | 


विवहरिहरमुनिवरमानससच्वारिन्‌, । 
परतररधुवरचरितसुधारिन्‌ । 


रासरसिकसच्देतोहारिन्‌" ! 
मदुरक्चन्दन सद्धीतरघुनन्दन । त्वामह नीराजयामि । 


ध्रतिदुस्तरदु खाकरभवमागरतारिन्‌ 1, 
सततप्रेभसुरूपोद्‌गारिच्‌ ज्ज्ल रसविस्तारिन्‌* ! । 


रघुपतिमतिकारिच्नमलयश्च प्रसारिन्‌ ।, 
श्रोतुश्रवरसुघाधारासन्धारिन्‌ । ॥। 


क्ञमनभवनगमनहरणपरधारिन्‌ 1 
भीतिविभद्लनः सङ्चनरञ्न हतमःयाञ्ञन । 
र्‌त्तितगुखगञ्जन सद्गुखगोवर्ढन ° भूतिविवद्धंन ! त्वामह प्रणमामि । 


" टीका ~ विधिह॒रीति 1 विधिहरिहरमूनिवयणा मानसे सश्चरणनील, 
परतररघुवर चरितस्य धारणशील, रासरसिकाना सन्वेतो हरण्ील, ममोर- 
सइचन्दन, चन्दनवत्सन्तापहरेत्यथं ,* एवम्भूत है सद्धीतरधुनन्दन । त्वामहं 
नीराजयामि । श्रथ परमविनेपणेनाऽस्य९ रघुनन्दनसमानरूपता व्यञ्जिता । 
तेन च सर्वोक्ष्टतेति । प्रतिदुस्तसे दु खानामाकरो" यो भवसागरस्त तारयतीति 
तत्सम्बुद्धि , सतत प्रम्ण' सुपूरभुदुभि रतीति? तत्सम्बुद्धिः, रघुपतौ मत्त कारयतीति 
तत्सम्बुद्धि, श्रोतू-णा श्रवणयो = सुधाघारं सन्धरतीति तत्सम्बुद्धि. । 
श्रोवृश्चवशत्यादिवि्ेषरेनाऽस्याऽततिमाधुयं व्यज्यते । हृत माये वाऽद्लन येन! ' 
तत्सम्बुद्धि., सदुगुएा एव गावस्ता वद्धंयतीति तत्सम्बुद्धि., यथा गोवर्धन; प्रव॑तौ 
गा वद्धितवास्तयेवेति भाव. । शेषं स्पष्टम्‌ । श्रतिदुस्तरेत्यादिविभेषणैरिहाऽमूत 
चाऽस्य सुखदातृद्व व्यज्यते । तेन चाऽवश्यधारणयोग्यतेति । 


[पी 





१. ख ॒°सुच्चेतोहारिबु । २. ख ०विस्तारवच्‌ 1 ३. स्र भीतचिभनन ! ४ क. सगुरव्धन । 


५ श्व" चन्बचतु० । ६ ष्व प्रयमविकिषरो०। ७ ख नमाकारो। ८ ख स्पुररणुद्धि। 
६. ख. भवण । १०. क, वेन । 


षोडशः सगः [ १२५ 


शजो कि कि 





रासप्रतिपादक› पञ्चपापवाधकः सकलसिदधिसाधक रसिकशिरोमरि- 
मादकनृत्यगीतनादक सकलसत्क मभगवद्धमं शंकर उ नमंसच्चररण जननमरणहरण 
 सुमतिभरण हावभावविस्ताररण जनशररचरणः वं वरं दुरितदरण* सकल- 
लीलाभरर क्िवशुकस्मरण९ महामोहान्धतमसो हरणे तरणं ° साकेतपरमसरणे 
निगमागमसिद्धान्तशिरोमणे शमदमयमनियमादिफलचतु्वेगं एलितकल्पतरो ! त्वा- 
महः भावयामि 1 


टीका - रासेति । पच्छपापानि? ° ब्रहयहृत्यादीनि बाधयतीति तत्मम्बुद्धिः, 
सकलानां सता कमणा च भगवतो धर्माणा च रार्मणा च कर कारकेत्यथंः। 
नमेणा जानकीरघुनन्दनयोरेकान्तरहस्याना?* सश्चरण प्रचारो यस्मात्‌ स 
„ तत्सम्बुद्धिः, जननमरणे! हरतीति, सुमति बिभति पुष्णातीति, हावा 
लीलाविलासादयस्तेपा 3 भावं भावना विस्तुणातीति, जनाना शरणा रक्षक 
चरण पद्यचतुर्थाशो यस्य तत्सम्बुद्धि, वर्णना ब्राह्मणादीना वणरक्षरेदूरित 
हरणाति विदारयतीति, सकलाना लीलानामाभरण भूषरस्वरूप, शिवश्युकयोः स्म- 
रण जानकर घुनन्दनचिन्तनस्वरूप, महामोह *एवाऽन्धतम १४ तस्य हरण नाशन 
तत्र, तरणे १९ सूय्ये, साक्रेतस्य परमसरणे उक्कृष्टमागंस्वरूप, निगमा वेदा भ्रागमाः 
शास्त्राणि तेषा सिद्धान्तदिरोमरे, तत्परमसिद्धान्तेत्य्थः । एतेन सर्व १ त्यक्त्वा 
त्वमेव भावनीय इति व्यज्यते । तेन चैतदल्पायास १, महाफलमिति । चतुर्वे- 
रथेघमंकाममोक्षैः फलितः स चाऽसौ कल्पतरुरच तत्सम्बुद्धिः१९ । 


विङवनाथमानससरोजनि सृतछन्द'कोकनदव्यङ्ग्यमकरन्दमिधितः° राग- 
रससम्भृत तालक्ेवालवलित तानतरङ्गोच्छलित मृच्छंनामीनसङ्कुलित सप्तस्वरा- 
वत्तंकलित-१ श्रुतिमरालकुलाक्ैलित लघ्‌ गुरुप्लुतादिभेदपुलिनोज्ज्वलित ज्ञानकमं- 
कूलदलनोल्लसितर* विविधवाद्यगतिकु मुदिनौदलहरित ° लयस्षत्वरितसच्छवर- 
खागरमिलितसीतारामन्ररितचलितसरिदरप । त्वामह गायामि । 


१ क. °्प्रत्िपाद््क । २, क. ऽपापाबाधक । ३. क सकलसत्कर्म ° 1 ४. ख. जननशरण० । 
५. क. वणं वरण० । ६ क शिस्मरण। ७ ख महामोहान्धतमस। ८ क तरे । 

६ क, महू) १० क श्पापीनि। ११९. ख. ०नन्डनयोयेकान्त ० } ६२ क. जन्ममरणे । 
१२. क, लीलासादय० । १४ क मह्‌'मह) १५ क एवांप्रतसमस । सरे एवायतम्सं । 
१६ ख तरशे हि । ४७ क सेत। १८ ख रच॑तदराल्पाल्पायास 1 १६ क त्तवुद्धि । 
२० क ०्ज्यगममरद० । ख व्यगमकरद। २१ ख. सप्तसुरावत्तं० 1 २२ क ग्दुलदभनो०। 
२३. क तलयसत्वरितसच्छावन चलि" “. तसरदूप । 


॥ 


१२६ ] सद्धौतरधुनन्दनमू 
व 
टीका ~ विशवनाथेति । विदवनाथः दिवः कविर्वा, तस्य मानसमेव 
सरस्तस्मान्नि-सृतचछछन्दास्येव कोकनदानि रक्तकमलानिं व्यद्खचा्थं एव मकरन्दस्ते- 
मिश्रित, रागा भँरवादयस्त एव रसाः जलानि तं: सम्भृतः, ताला एव शेवा- 
लानि वैवेलितः युक्तः, ताना एव तरङ्गास्तेरूल्छलितः, मूच्छैना+ एव मीनास्तैः 
सड कुलित , सप्तस्वरा एवाऽवर्तास्तिं * कलितः, श्रुतयो द्वाविरत्तिः स द्धीतशास्त- 
प्रसिद्धास्वा एव मरालकुलात्ति तंराकुलितः, लधुगुरुप्लृतादिभेदा एव पुलिनानि 
तेरज्ञ्वलित., श्रादिपदेनाऽणुद्रंतादीना3 सडग्रहः । ज्ञानक्मणी एवं कुले 
तयोदेलनेनोल्लसित. शोभित › विविषेषू* वाद्येषु या गतयस्ता एव कुमुदिनीदलानि 
तहंरित , लयेन स्वरितः सता श्रवणएमेवं सागरस्तत्र मिलित -सीतारामचरित- 
मेव चलिता९ सरित्तद्रूपः। सरिद्रपत्वेनाऽस्य रसमयत्व व्यज्यते । श्रत रूप- 
कालद्खुारेण वस्तुघ्वनि. । विरवनाधेत्यादिना साघनावस्थायामपि परमसुखव- 
स्वमित्ति व्यज्यते । तेन च तव गानयोग्यतेति । 


एषा माघुस्येघारा घरणितलगता विङवनाथप्रचारा, 
भास्वत्सन्तानतारष्परिवृढविज्ञदध्यानसन्घानसारा । 
पापीघोदश्चदाराः भवजलधिसमृत्तारणे नौरदारा, 
श्पुङ्गारेकप्रसारा जयति परगुखग्राहकस्वान्तकारा ॥ १॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमारविरवनाथसिहविरचिते सगीतरघुनदने 
ग्रथमाहात्म्यवखंनपूवेकप्रणामादिविघान नाम षोड. सर्गः 
11 १६।। श्रीसीताराम राम राम ॥ 


एपेति । भास्वत्सन्तानतारा+ "-परिवृढस्य चन्द्रमस. श्री रामचन्धस्य 
विशदघ्यानस्य सन्घानमेव सारो यस्यासा, या काञ्चिदपि लीला वूवेन्‌ 
श्रीरघुनन्दनो रासमेव ध्यायतीति भाव. 1 पापौघस्य उदच्रन्ती श्रारा, 
भवजलयवेः समृत्तारणे उदारा नौ, परयुरग्राहकाणा स्वान्तस्य ° मनस. कारा 
वन्वनगृहम्‌ । एतेन रामराप्रसिक्ता इम श्रूत्वा अन्य न^२ स्मरिष्यन्तीति 
व्यज्यते । तेन॒ च तेषामनन्यभक्तत्वमिति । श्णज्ञारस्य एको मुख्यः प्रसारो 


१ फ मूर्च्यना ¦ २. ख. सप्तस्वतवादात्तस्तिं ! ३ ख. ०नाऽशुन्दुतादीना ! 
४. ल. विद्वेष । >. क ख. पुस्तकद्वये “नित' इति 1 ६ क. चलितित्ा । ७. ख. पुस्तके- 
, गद्यवन्धटीकायां सन्ति प्रथनाचिभक्तिककवचनान्त। सर्वेऽपि शब्दा ह्यविसर्माः } 


प पापोपोदच० । & ख. १६ सम्पूर्णम श्ुभयुप्स्तु मंगलं दद्यात्‌ सम्वत्‌ १६२६ माष 
"=£ कुन । १४. छ, मान्वत्सजाततासय० । ११. ख स्यात्तस्य । १२. ख. ना। 


पोडशः सर्ग. [ १२७ 








यस्या सा, विरवनाथाच्छिवात्कवेर्वा रघुनाथात्प्रचारो यस्याः सा । रघुनन्दन 
एवेम ग्रन्थ ॒विचायै मन्मुखेन प्रकटितवानित्ि भावः । धररितलगता एषा 


माधुय्यैवारा जयतति सर्वातिशयतया वर्तते । ईदशोऽन्येषु प्रन्थेषु माधु्यैरसो 
नाऽस्तीति भावः । 


रासप्रेमचमत्कारप्ररोदाय महात्मनाम्‌उ । 
विन््येशविश्वनायेनः कता व्यद्धचाथं चद्धिका ॥ 


इति सिद्धिश्रीमन्महा राजाविराजघीमहा राजश्नीराजाबहादुर 
रामचद्रेकृपापान्नराधिकारि-*श्रीविञ्वनायसिहदेवङृतायां 


व्यंग्याथचद्रिकानाभ्नि टीकायां षोडशः सभंः ।॥१६॥ 


~ - पाद चदि ७ कहं संवत्‌ १८६१ फे 1 


‰& 





[ष 


॥ 


१. क सर्वात्िखयतया । २. क. माधुर्य रासो 1 ३. फ, कवाहातततास्‌ 1-४. श. विपे ० । 
५. श, पिद्धिः भ्रीमन्महाराजाधिराजणोरामचद्रकृपापात्राधिक्षारि* } 
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वाल्मीकि ने देवषि नारद से पृछा था! हे मुने । इस समय इस ससा 
मे गुणवान्‌, वीयेवान्‌, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता श्रौर हदगप्रतिन्ञ 
कोन ह ? सदाचारसे युक्त, समस्त प्रारियो का हितसाधक, विद्वान्‌, सामर््य॑श्ञाली 
प्रौ र एकमात्र प्रियदलेन (सुन्दर पुरुष) कौन है ? मन पर श्रधिकार रखने वाला, 
कोध को जीतने वाला, कान्तिमान्‌ श्रौर किसी कौ भी निन्दा नही करने वाला 
कौन टह ? तथा सग्राममे कुपित होने पर किससे देवता भी उरते हँ ? मह्पं ! 


म यह सुनना चाहेता है, इसके लिए मुभे बडी उत्सुकता है, श्रौर श्राप एेसे 
पूरुष को जानने मे समथं है” | 


इसके उत्तर मे नारद ने कहा-- “भने । श्रायते जिन बहुत से दुलभ 
गुरो का वरण॑न किया है, उनसे युक्त पुरुष के विषय मे विचार करके कहता है । 
भ्राप सुने । इक्ष्वाकु के वग मे उत्पन्न श्रौर रामनाम से विख्यात एक पुरुष 
हए है । एक वेही मन को वश मे रखने वाले, महावलवान्‌, कान्तिमान्‌, घेयंवान्‌, 
ग्रौर जितेन्द्रिय है। वे वुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा राूसहारक 


ह । उनके कन्धे मोटे ्रौर भुजं वडी-वडी ह! ग्रीवा शंख के समान श्रौर 
ठोढी मासल (पृष्ट) है” । 


१. को न्वस्मिनु साम्प्रत लोके गुरावानू कदच वीयंवान्‌ । 
ध्म्लरच छएुतन्नदच सत्यवाक्यो हढत्रतः ॥।२॥ 
चारित्रेण च फो युक्त सव॑मुतेषु को हितं. । 
विदान्‌ फ" क॒ समर्थेत्च फश्चंकप्रियवरशनः ।३॥ 
भ्रात्मवान्‌ को जितक्रोधो दुतिमानु कोऽनसुयक । 
कस्य विश्यति दैवाच जातरोषस्य संयुगे ।४॥ 
एतदिच्छाम्यह श्रोतु पर कौतुहल हि मे 1 
महं त्व समर्थोऽस्ति ज्ञातुमेवविघ नरमू ॥५॥ 

॥ , (वात्मीकिरामायण-- प्रथम सगे) 

२. वहवो इुलंभाश्चंव ये त्वया कीतिता गुणाः । । 

मुने वक्ष्याम्यह वुद्ष्वा तेयु क्त भूयतां नर. ।।७॥ 

इदवाक्वंशम्रमवो रामो नाम जनं भुत । 

नियत्तारमा महावीर्यो चुत्तिमान्‌ एतिमान्‌ वशी ]\<]॥ 

चुद्धिमानु नीतिमान्‌ वाग्मी शरीमाञ्खनुनिवहुरः । 


विपुननांसो महाब कम्बुग्रीवो महाहनुः 11611 (बाल्मीकि रामायण प्रयम सर्म) 
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१८“उनका वक्षस्थल विशाल तथा धनुष वड़ा है, गले के नीचे कौ ही 
सली) मांस सेचिपी हई है । वे शनुश्रो के दमनकर्ता है । उनको यनां घुटने 
5 लम्बी है, मस्तक सुन्दर दै, ललाट भव्य श्रौर चाल मनोहर है । उनका शरीर 
प्रधिक चाया नादान होकर) मध्यम श्रौर सुडौल है, देहका रग चिकना 
। वे वड़ही प्रतापी हँ 1 उनका वक्षस्थल भराहृभ्राहै, ्रंखि बडी ब्दी है। 
यशस्वी, ज्ञानी, पवि्न, जितेचिय रौर मनको एकाग्र रखने वाले है ! प्रजापति 
समान पालक, श्रीसम्पन्न, वैरिविध्वसक श्रौर जीवों तथा धमं के रक्षक है। 
वघम श्रौर स्वजनो के पालक, वेद-वेदांगो के तत्त्ववेत्ता तथा धनुर्वेद "मे प्रवीर 
। वे श्रखिल लाल्लो के तत्त्वज्ञ, स्मरणशक्ति से युक्त श्रौर प्रतिभासम्पन्न है । 


च्छे विचार श्रौर उदार हृदय वालेवे श्रीरामचन्द्रजी बातचीत करनेमे चतुर 
था समस्त लोको के ध्रिय रह} 


रजसे नदियां समुद्र से मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साघु पुरुष 
मलते रहते हँ । -वेश्रायं एव सवके प्रति समान भाव रखने वाले है, उनका 
दशेन सदेव त्रिय मालूम होतो है । सम्पूणं गुणो से युक्त ये रामचनद्रजी अपनी 
पाता कौशल्या के श्रानन्दं बढाने वलि, गम्भीरता मे समूद्र श्रौर धयम 
हिमालय के समान है । 


ह महोरस्को महेष्वासे गूढन्त्ररसरदमः =` 1 
भ्राजानुबाहु" सुक्षिरा.' सुललार सुविक्रम ॥1१०॥ 
सम समविभक्ताद्धः स्निगधवरणं. प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवनन्दुभलक्षणः ॥१२१॥ 
घर्मे्ञः सत्यसंघश्च प्रजानां च हिते रतः । 
यशस्वी ानसस्पच्च. शुचिवंश्यः समाधिमानूु ॥१२॥ 
प्रजापतिसमः श्नीमानु घाता रिपुनिषुदन. 1 
रक्षिता जीवलोकस्य घस्य परिरक्षिता ॥१३॥ 
रक्षिता स्वस्य घर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेदवे तत्त्वो धनु्ंदे च 'निष्ठिति ।१४॥ 
सर्वशाखरार्यंतत्त्व्तः स्मृतिमान्‌ भ्रत्तिभानवान्‌ । 
सवंलोकप्रिय साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥१५॥ 

। (वाल्मीकरिरामायण--प्रथम सयं) 

२. सवेदाऽभिगतः सन्धिः समुद्र इव सिन्धुभिः ! 
भ्रायंः सवंसमश्चेव सदेव प्रियरटशनः ।॥ १६॥ 
स च सवगुरोपेतः कौसल्यानन्दयर्धंत. । 
समद्र इव गाम्भीर्ये घर्येख हिमवानिव ॥१७)। 

(वात्मीकिरामायण-- प्रथम सगं) 
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एने 


कुतिया - 


विद्वनाथसिह के ग्रन्थो की निदिवित संख्या प्रस्तुतनही की ञ 
सकती । ज्ञात कृतियो का विवरण इस प्रकार हैः- 


१ रामगीता-टीका २६. गान्तिितक 

२ तत्त्वमस्यथेसिद्धान्तभाष्य २७ विश्वनाथर्चरित 

३. राधावह्वभी-भाष्य ` २८ प्रुवाष्टक सतिलक 

४. सवंसिद्धान्त | २९. मृगयासतक ॥ 
५ रामरहस्य टीका २०. परमतत्त्व 

६. राममत्राथनिणेय-टीका २३१ उत्तमकाव्यप्रकाश् 

७. सूमागेस्तोत्रटीका ३२. गीतारघुनदनशतिका 
८. वीजकटीका ३२३ श्रानन्दरामायण 

& विनयपत्रिकाटीका , ३४ गीतारघुनदन प्रामारिक 
१०. वष्णवसिद्धान्तटीका ३५ सवँसग्रह 

११. घनुविद्ा ३६ रामृचन्द्रज्‌ कौ सवारी 
१२. रामचन्दरिकाल्जिकतिलक ३७ भननमाला . ` 

१३. रागसागराद्धिक ३८. ्रानन्दरघुनन्दन-नाटक 
९४. सगीतरधूनंदन , ३€. रागसागराह्जिक 

१५. सक्त सूक्ति सदानन्दसंदोह्‌ ४०. वेदान्तपचशतिकां 

१६. दीक्षानिसंय र ४१ उत्तमनीतिचन्दरिका 

१७. व्यंग्याथे चन्द्रिका ४२ भ्रवाघनीति 

१८. भागवत-एकादशस्कन्धटीका ४३. ध्या्मजरी 

१६ सुमार्ग की ज्योत्स्नाटीका ४४. चौरासी मनी 

२०. रामपरत्व ४५. कह्रा 

२९१. व्यग्यप्रक्राश ४६. शब्द 

२२ विदवनाधप्रकाश ४७. श्रादिमगलं 

२३. श्राद्धिक भ्रष्टयाम त. साखी । 
२४. घर्मशाखत्रिशत्दलोक ४६. वसन्त-चौतीसो 


२५. परघमंनिणंय ५०. पाखण्डखण्डिनी 


परिक्िष्ट २ [ १३१ 

उपयुक्त रचनाप्नो कौ विपुल सख्या मे यह भौ संभव है कि इनमे से 

कुख रचनाएं श्रन्थ दरबारी केवियो से सम्बद्ध हों । इन करतियो के श्रतिरिक्त 

महाराज विहवनाथसिह्‌ के नाम से निम्नलिखित रचनाएं भी राजस्थान 

्राच्यविचया प्रतिष्ठान को उदयपुर शाखा मे है शरन्याद्क पूवे प्रकादित सुचीपत्र के 
दिए गए है। 


११९१६४० ्रयोध्यामाहाल्य~- (कुल पत्र- र) 
३२३।२१४४ श्रयोध्याजी के भजन -- (कुल ७३ भजन) 
३२४।२१४५ श्ण गार क कवित्त (कुल ५० पद्‌-- १० पत्र) 
२७८२०६६ शिकार के कवित्त (१० पन्न) 

३२२२१४३ वी रविजय (घनु्वेद) (१६ पच्‌) 

३२६२१४७ विनैमाल-रचनाकाल-१८७६ वि 

२७६२१०० राजनीति के पद (श्रपणं) (१७ पत्र) 
११४|१६३५ गीतावृली (८८ पत्र) | 
२८०|२१०१ हनुमानजी के कवित्त (रचनाकाल १८८६ वि०) 
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सहास 
पाठक अनुस्वार की श्रशुदधियो को स्वप्र से यघास्यान सुघार लेवें) 


